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CL । ` दादियों का देश कहते झाये हैं | इसमें कोई ade नहीं के संसार | 


हं 


| ` ` भारत भूमि राध्यास्म mite विकास के जिए सवदा से ही _ 


, का अन्य भूभाग जब अविद्या की घोर निविड़ तसिा में पढ़ा या इस 


` ¦ देश मे आध्यात्मिक ज्योति जगमगा उठी थी | पुण्य सबला रांगा तथा 


| जसुनाकी पवित्र तलहटी में छोटे छोटे पणं कुटीरों अथवा सघन कुब्जो | 


i ; १ की सुखद छाया में आये जोव और ब्रह्म की चचा में निरत थे। 


~ 
^ 


\ जीव, ब्रम, प्रकृति, पुरुष, शौर इस जगत से सम्बद्ध उनकी नित्य क 
PS साधारण बातचीत या ज्ञानचर्चा दी हमारे भारतीय दशेन की. 


$ Aa 


| पृष्ठभूमि दै । भांर्तोय प्राच्य qua कितना ससुक्त एवं भौढ हे यह 
lagta अविदित नहीं है। समय समय पर विभिन्न आचायों के 
| विभिन्न सिद्धान्तों ने. ही विभिन्न gaat का जन्म दिया है। अतः यह 
| नष्टी कहा जा सकता कि हमारे दुशंन शास्त्र की इयत्ता अथवा पूणता 
॥/किसी निश्चित परिधि तक हो हे या हो सकती है। आज भी इस 


O झशेनसाहित्यमणडार के लिए प्रस्तुत पुस्तक मातदशन जिसको 
चर्चा मैं आप से करना चाहता हूँ महामहोपाश्याय To मधुरा प्रसादजी 


} 
| प्रकार का कोई अभिनव प्रयास कुछ कम गौरेव नहीं रखता | 
| 


|, saia सोलन राजगुरु की सबंथा नूतन कृति है।इस में सभी दुश- 


निक सिद्धोन्तों का विद्वत्ता पूणं ढंग स सुन्दर समन्वय किया गया R N 
मातु दर्शन में केव आठ मन्त्रों की व्याख्या विभिन्न दाशनिक सिद्धान्तों 
से विस्तृतरूप में की गयी हे । इन et को आप पढ़ेंगे तो निश्‍चय 
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ही एक वार यह कहें बिना नहीं रहेंगे कि इनक 
.नहीं होता परन्तु यदि इनक 
.इस पुस्तक के सैकड़ों पुष्ठ का 
णीय समस्या दै। . ` ; oa 
इन मन्त्रों को कुठ ऐसी ही विशेषता है या कुछ अपूतं रहस्य ! कि. 
सर्वप्रथम miade सोलन नरेश जी ने जब संस्कृत के मरकाएड विद्वान 
. उक्त महामहोपाध्याय जी से इन मन्त्रों की व्याख्या करने के लिए . 
. अनुरोध किया तो इनको आपाततः पढ़कर और निरथेक at जान 
कर विचारमप्त से हो गये । फिर कालान्तर में कुछ अथ. करने का. 


लले क्‍यों किए गये हैं यह भी एक विचार 


bs, प्रयास किया परन्तु पूणं सफन्नता न मिलने पर कुछ निराशा खी प्रकट 


की | अम्ततो ग़त्वा इन सन्तरों के साक्षात्‌ द्रप्टा ऋषि ' की अभ्यर्थना 


के अनन्तर परिडत जी की कुशाग्र बुद्धि ने सर्वथा पूत होकर इनमें h 


RS 


प्रवेश किया और व्याख्या ही नहीं प्रत्युत वह geq आप्य कुछ ही. 


दिनों में Aan क्रिया जिसे देखकर आज स्त्रयं इस का भाष्यकार भी ” 


स्तब्ध और चकित है | साधारण संस्कृत पणिडतों की बुद्धि और शक्ति 


+ कुछ भी अथे प्रतीत | 
reg wd नहीं है तो इनकी व्याख्या में | 


| 


í 
A 
fi 


d 
{ 
से परे का यह कार्य महामहोपाध्याय जी की आसाधारण ज्ञानगरिमा | 


का परिचायक है । rates 
इन मन्त्रों का अथे करने में शब्दों के निष्पादक धातु प्रत्यय 
आदि के विचार में विचित्र तठ और ऊद्दापोह से काम लिया गया है । | 


` इस प्रयास को देखते ही भाष्यकार की उक्ति “एक: शाब्दः सम्यग्‌ ज्ञातः | 
` स्वर्ग लोके च कामधुक्र भवति” की स्थृति हरी होजाती हे | निश्चय ही. 


संस्कृत का प्रत्येक शब्द काम घुक्‌ हे, उससे अपनी इच्छाचुस्गर चाहे 


. र j x i 
` : जितना भी अर्थ निकाला जा सकता है। परन्तु यह सब साधारण का 
कार्य नहीं है इसे परिडत जी जैसा असाधारण बहुसुखी प्रतिभासम्पन्न | 


ब्यक्ति ही कर सझता हे। ` ` F 4 
*“ वेव के मन्त्रों के साथ हम “ऋपयों हि amga अवन्ति 
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सुनते और पढ़ते हैं और साथ ही आज से सहस्त्रों वर्ष पूर्व के उस 
वैदिक gaat कल्पना भी करते हैं जब हमारे ast मद्र्षियों ने वैदिक 
मन्त्रों का अपने अन्तः करण में साक्षात किया था। न जाने वह केसी 
शुभ पावनवेला थी जब सवे प्रथम ऋषि के कणठ से “अग्निमीले पुरो. 
हितम” की कोमल कान्त पदावली फूट पडी होगी | परन्तु आप को 
यह जान कर आश्चयं न होना चाहिए कि इस घोर कलिकांल में भो 

. हमारे वीच ऐसे ऋषियों और महर्पियो की कमी नहीं है जिनके पवित्र 
अन्तः करण से . वहुजन-हिताय वाणी समय-समय पर उच्चरित होती 

रहती है । 

मातृ दर्शन के मन्त्र भी एक ऐसी ही परम पूजनीया साक्षात 
aaga योगिनी आनन्द्मयी माँ की. समाधि अवस्था में उनके श्री-. 
“ge से उच्चरित हुए हैं । हमारे सौभाग्य से आज भी यह योगिनी ar 
_ हमें अपने बहुमूल्य सदुपदेशों और सुभग दर्शनों से कृताथे कर रही हैं। 
सन्‌ १३४६ के ओष्स की बात हे । मैं संस्कृत वाड्मय विश्वकोश | 
५ | के सम्पादन काये से सोलन-शिंमला गया था | अकस्मात झुरे एक 
. | दिन विदित हुआ कि एक योगिनी माँ सोलन में पधारने चाली हैं। | 
' | आँ का शुभागमन gall सन्त पुरुषों तथा महिलायो से स्थानीय 
|| तारिणी संस्कृत महाविद्यालय का कोना कोना भर गया । अंतः वहाँ स्था- 
| नाभाव से सुकते विद्यालय के पाश्व में ही भगवान्‌ के सन्दिर में आश्रय. 
| मिल गया था | माँ जहां रहती थी वह स्थान मन्दिर से fagga लगा 
| हुआ था | माँ की दिव्यमूति के प्राथमिक दर्शन. से ही मैं इतना प्रमा- 
` | वित होगया था कि तदुनन्तर नित्य अन्य आवश्यक कार्यो को रोक कर 
£ भी वहाँ जाने का अभ्यासी बन गया था । ; 

; इस के बाद सोलन और काशीः में माँ का अनेक वार दर्शन करने 
` ` का सौभाग्य हुआ है। माँ के दुर्शनों से एक अदूसुत प्रकार की शान्ति 
मिलती हे और हृदय में भगवद्भक्ति का अजस्र aia sag पड़ता है । 
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अही कारण है कि आज भारत के कोने कोने में धनी मानी, राजा Het 
राजा तथा उच्च कोटि के विद्वान व्यक्ति माँ के एक वार के दशन 
आर कुछ सत्संग से ही अनन्य भक्त बन गये हैं । संसार के विविध 
तापों से सन्तप्त जीव के लिए माँ का सुभग दिव्य दर्शन तथा सामीप्य 
एक शान्त तथा सुखप्रद आश्रय है जहाँ सांसारिक वाघा उसे सता / 
नहीं सकतीं । अतः मां के निकट जिसे जितना ही अपने जीवन का 
'अंमूल्य क्षण विताने का अवसर प्राप्त होता हैं वह उतना ही धन्य है। 


aim dfaa परिचय 
माँ का जन्म तथा बाल्यकाल - 
। श्री आनन्दमयी माँ का जन्म श्री do १६१३ विर te कृष्ण ३ 


गुरुवार तदुपरान्त चतुर्थी को ज्येष्ठा उपरान्त सूल नचन्न में रात्रि को 
त्रिपुरा जिला के खेडडा ग्राम में हुआ || उनके पिता स्व.विपिनविहारी 


भट्टाचार्य और माता श्री मोक्षदासुन्दरी या विधुसुखी देवी उनदिनों : 


अपना गाँव विद्याकूट छोड़कर Veer में wes थे:। यहाँ विपिनबावू 
का ननिहाल था | : : . 4 
` माता जी अपने पिता दी दूसरी सन्तान हैं। आपका. ae 
का नाम निर्मलासुन्द्री है। इसके अतिरिक्त जैसा कि कुलीन(घरों में 
` ` होता है आपके दीर्थवासिनी, दाच्षायनी, गजगंगा, विमला झौर 
कमला पाँच उपनाम भी थे । आनन्दुमयी आपका नाम ढाका के बाबू 
उयोतिपचन्द्र राय ने रखा था और तभी से आपका यही नाम हो 
गया । माता जी. की वहनों का नाम सुरवाला और 'द्ेमलता तथा 
भाई का.नाम माखन हे । ; 
माता जी की विचित्रता वचपन से ही, दिखाई पड़ने. लगी थी । 
चह बचपन से ही बढ़ी gaga थीं अतः सभी उनसे प्यार करते 
थे। GA AE ती.माँ को , कभी रोने नहीं, देती थीं sa अबो- 


श् 


Í 


| 
| 
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amen में भी उन्हे ज्ञान था। एक दिन बातचीत के प्रसंग में 
उन्होंने अपनी माँ से कहा- “Ae मेरे जन्म के Bred दिन श्रीनन्दन 
चक्रवती देखने आए थे न १? यपि उन्हें इसको ठीक याद न थी 
परन्तु पीछे उन्हें भी याद हो आई। 
कीतन में प्रथम भाव ; 

चचपन से ही माता जी को समाधि सी लगजाती थी। दो वर्ष 
दस महीने की अवस्था में माता जी की माँ उन्हें अपनी गोद में लेकर 
अपने पड़ोसी श्री चम्द्रनाथ भट्टाचाय के घर कींतन में गई Ada 
की मधुर ध्वनि कानों में पड़ते ही माता जी की कुछ विचित्र सी दशा Bt 
गयी और भावांवेश में वहीं गिर पडीं। उनकी मों ने सममा बच्ची सो 

है और औरोंको भी यह रहस्य न खुला । माँ बचपन में जब मन्दिरं 
में मूर्तियों का दशन करने जातीं तो एकटक घरों उन्हें देखा करती 
थीं । सूतियों में साक्षात. देवताओं का दशन उन्हें मिलता था। 


शिक्षा ; 

al कां लिखना पढ़ना बहुत ही साधारण तौरपर gar! माँ 

को जो कुछ भी सिखाया जाता, चे झट सीख लेती थीं। पढ़ने में 

डनका सन नहीं लगता था; पर अध्यापक के सम्मुख पढ़ते समय न 
जाने कैसे सब ठोक ठोक हो जाता था। 
गृहस्थाश्रम 

सन्‌ १६०६ में माघ में १२ वषे दस सहीने की अवस्था में मा 

का विवाह विक्रमपुर के आटपाडा आम निवासी रमणी मोहन 

चक्रवती से हुआ । पाढे से अक्त लोगं उनको भोलानाथ के नाम से 

पुकारने लगे और इसी नाम से चे प्रसिद्ध हो गए । 
विवाह के समय भोलानाथ जी पुलिस विभाग में काम करते थे । 
ay ही दिनों बाद स१३०३ के आदो महीने में उनकी नौकरी ge 
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शयी! तत्पश्चात्‌ कई वपं वे बेकार रहे । इन:दिनों माँ चार वपं 
तक अंपने बड़े जेठ वाबू रेवती मोहन के पास रहीं । 

` जेठ के घर माँ घर का सारा काम अपने हाथ से करती थीं, जेठ 

'की Jar खूब करती थीं और एक योग्य वधू के करने योग्य सभी काम 

कर लेती थीं । उस समंय भो बीच बीच में उनको भावावेश होजाता 

था। कभी कभी रसोई बनाते समय समाधिस्थ हो जातीं और दाल 


` आत जल जाता था । जेठानी समझती बहू सो गई थीं अतः बुरा . 


war सुनने के बाद वह फिर काम में ge जातीं. और रसोई बनाने 
लगती थीं। । eae 

AIMA सन्‌ १६१४ — भाव. के प्रथम रूप -- Wena में 
जयशंकर सेन महाशयं-के वाड़े में माँ और भोलानाथ रहते थे । उनकी 
स्रो ने माँ का नाम खुशी की माँ! रखा था। उनका लड़का शारदा 
सेन माँ को वहन मानकर वड़ी भक्ति करता था । एक दिन अपने 
घर में वह भागवत का पाठ करता था। कई और खियों के साथ माँ 
भी wen gae. खींचे भागवत सुनने लगी । पाठ प्रारम्भ होते ही 
माँ का शरीर वेकावू सा होने ATT । कम्प Rt लगा । कहीं औरों 
का ध्यान इधर न खिंच जाय -- इस भय से म घीरे से वहाँसे 
दीवार के सहारे बाहर चली गयीं। ,जब लोगों ने देखा कि भागवत 


` की कथा . सुनने से उनकी यह दशा हो गई हे तो seat माँ के प्रति ' a 


mig भक्ति उत्पन्न ge । तब से माँ जब कभी भागवत या कोई 
भक्तिम्रर्थ पढ़तीं या सुनतीं जोरों से भाव हो जाता । . 
पूरा ब्रह्म नारायण 
निशिकान्त wz नाम के एक मेरे भाई थे। चे माँ से 
-.१०-११ चप बेडे थे। माँ उनका बहुत oat करती थीं । माँ के इन्‌ 
“सब आसनों और क्रियाओं पर ध्यान देने के लिए वे भोलानाथ जी 
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पर विगवते थे। . दीक्षा के पाँच छः दिन वाद चे एक दिन भोलानाथ : 


जी को फटकार रहे थे कि यह सब ठीक 'नहीं है। माँ उस समय 
घूँघट काढे हुए कमरे के एक कोने में बैठी हुईं थीं। यह सुनते ही 


उनका भाव सहस ATT गया -- आसन लगाकर बैठ गग्रीं। घोती ra 
शिर से गिर पड़ी |. बाल बिखरे हुए थे। कुछ ye भी खुल गया | 


था | पर उस समय लज्जा कहाँ? बड़े भाई की ओर देखकर गरज 
कर कहा -- 'क्या कह रहा है रे? 


निशिबाबू डर से चॉककर पीछे को हट गए । माँ ने उसी रूप में 
पर कुछ हेस कर, उनका FEW हाथ से छू कर पहले अत्यन्त 
सदु स्वर में कहा -- डर गया ? डर मत, डर मत । 
तव साहस करके- उन्होंने पूछा -- “ag कौन हें १” 
मा स्वर से कहा --- “पुण ब्रह्म नारायण” । , 
तब सबने सॉ से कहा -- अच्छा तो कुछ परिचय दीजिए | 

माँ ने खडा होकर भोलानाथजी के सिर से पॉव तक अपनी उंगली 
फेर दी। se एकदम समाधि लग agl आंखें ऊपर को चढ़ 
गई” | पक घंटा हो गया। , सव लोग चुपचाप और भयभीत थे । 
जानकी बावू ने विनीत भाव से माँ से भोलानाथ जी को ठोक करने 


को कहा । , तब माँ ने फिर भोलानाथ जी को अपनी उंगली से छू 


दिया-- समाधि gA और कहने लगे -- अरे सैं कहाँ था, कितना 
आनन्द था, दणन नहीं कर सकता | 


विन गत ० 


माँ .का आजतक का सारा जीवन नाना विचित्रताओं 


` 


से भरा हे।.शरीर में कब्र कौन सा भाव प्रादुभू'त हो जायगा, © 


कुछ कहा नहीं,जा सकता-। अनेकों बार सहसा सां के श्‍वास प्रश्वासों 


की गति दीनन. गई है और स रा शरीर ज ti पगना है : नाड़ी 


~ 


` 
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7 घोडी ही देर में शरीर स्वस्थ हो गया है। भा ' 
se ela इच्छा से उनके पास आये, पुरी हो गईं। , , 
कितनों का असह्य रोग और संकट उन्होंने स्वयं लेकर उनको उनसे 
सुक्त कर दिया है । कभी अनायास ही किसी पर उनकी विशेष कृपा दो 
गयी है और कभी आतं होकर रोते रहने पर भी उधर देखा तक नहीं 
है। देवी प्रेरणा जब जैसो होती है शरीर में वैसे ही भाव स्वयं sxe 


हो जाते हैं । > हे 
कीत्तेनमें भाव 

‘eR नाम की ध्वनि कानों में पडते ही शरीर में नाना 
‘andi का संचार होने लगता है । कभी कभी इस भावावस्था में 
शरीर लम्बा हो जाता, कभी बिल्कुल छोटा, कभी गोल पिन्डी बन 
जाता, मानों शरीर में हड्डी हे ही नहीं। कभी भावोन्माद की तरंग 
में कप उठता और कभी ऐसा पुलकायमान होता कि सूजा सूजा सा 
और लाज हो जाता । शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते । कभी इतनी हंसी 
कि रोकने पर भी न रुके और देखने पर भय हो जाता । कभी ऐसा 
रोना कि आंखों से निरंतर अश्न धारा की कड़ी लग जाती और उनमें 
सूजन आ जाती | 


अमणा--माँ निरंतर एक स्थान पर नहीं रहती । उत्तरी भारत में 
अमण करती रहती हैं । अलमोडा, वंरेली; मथुरा, बन्दाबन, दिल्ली, 
सोलन, देहरादून, लखनऊ, इलाहाबाद, काशी, विन्ध्याचल, कलकत्ता, 
ढाका, अहमदाबाद आदि स्थानों में अधिकतर जाती हैं। जो लोग 
दर्शनों के लिये आते हैं उनको अमूल्य उपदेश देती हैं । माँ का सारा 
waa हरिकीर्तन और agaa चर्चा में ही न्यतीत होता हे । 


माँ की ज़ोवनी से ) 


है s — 
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इन पंक्तियों के लिखने के साथ ही इस पुस्तक के de 
महामहोपाध्याय Go मथुरा प्रसाद जी दीक्षित, -सोलंन राजगुरु के 


, चिपय में कुछ कहना आवश्यक प्रतीत होता है। आपने अब तक 


अपने दोघे जीवन काल में संस्कृत साहित्य की निरंतर सेवा की है 
आपको यह जान कर आश्चय होगा कि ये वृद्धावस्था की इस विश्राम 
चेला में आज अपनी. सत्तर वर्ष की अवस्था में भी बड़ी लगन के साथ 
इस कायं में रत हैं । वतमान देश काल में संस्कृत के विद्वानों में 
इतनी दीघे आशु में स्वस्थ चित्त के साथ नित्य नये मौलिक अन्‍्थों 
के लिखने की चिन्ता. ओर क्षमता रखने वाळले आप गिने चुने व्यक्तियों 
में से ही हैं । 


आपने 'दीर प्रताप? “शंकर विजय? 'पृथ्वीराज' site. 'भारतविज्ञय! 
जैसे अनेकों मौलिक नाटक Beal की रचना की है। : 


भारत विजय. नाटक नारकसाहित्य में आपकी अभिनव रचना « 


` है। इस ऐतिहासिक और राजनीतिक नाटक में अंगरेजों का आरत में 


व्यापारिक रूप में प्रवेश, बिहार और बंगाल के भारतीय ब्यवसाय का 
शोषण, जुंलाहों.का अंगुठा करवाना, कूटनीति-से अंगरेजी राज्य की 
स्थापना एवं विस्तार, भारतं के राजा महाराजा तथा नवाबों के साथ 
HA कपट का व्यवहार तथा अत्याचार, AT ४७ का भारतीय स्वातंत्य 
युद्ध, झाँसी की रानी की वीरता, देश की जाग्रुति, कांग्रेस की स्थापना, 
असहयोग अन्दोलन, जलियान बाग का हत्याकाण्ड, सत्याग्रह एवं 
अहिंसा की सफलता, और महात्मा जी के नेतृत्व में नेताओं के हाथ 
सें विवश होकर अंगरेजों द्वारा भारतीय सत्ता समर्पित कर भारत छोड्ने 
का दृश्य दिखाया गया हे । 


इस नोटक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह स्वराज्य प्राप्त 
से ठीक असुर पुद लिखा, गया है | परन्तु स ए अल्ल होने से 


Bie 
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dta राज दरबार द्वारा मूल पुस्तक जब्त कर an थी। x 
१६४६ में कांग्रेस का अभ्युदय होने पर पुस्तक वापिस मिली और 
यू० पी० सरकार द्वारा २००) की प्रकाशनाथ सहायता और कागज . 
का आदेशपत्र १४ अगस्त सन्‌ ४७ से पांच मालत पूर्व ही मिल 
गया था | =F F & 

इसके अतिरिक्त आपने व्याकरण में पाणिनोय सिद्धान्त कौसुदी 
और कामशास्त्र में केलिकुतूहल भी लिखा है। पाणिनीय सिद्धान्त 
कौमुदी वैयाकरण सिद्धान्त कौमुदी का परिष्कृत एवं संक्षिप्त रूप हे। 
इसमें प्रत्युदाहरण, फक्किका और अनावश्यक वृत्ति को स्थान नहीं 


. दिया गया है। अतः वर्तमान सिद्धान्त Agi से इसका कलेवर 


बहुत छोटा आधा मात्र रह गया है। संस्कृताचुरागी जनों तथा रुवा- 
च्याय प्रमी छात्रों के लिए उक्त पुस्तक संग्राह्य है। 


गाशा है प्रस्तुत पुस्तक agada भगवदुभक्तो एवं अ्रध्यात्म-ज्ञ।न- 
पिपासुओं के लिए हितकर एवं सवेथा उपादेय होगी । 


श्रावणी सं० २००६ ]- साहित्याचाय श्री रामबद्दादुर त्रिपाठी 
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श्री: 


नैवोक्त कलुषौधनाशनपर नामाऽपि लच््मीपते-- 7 EE, 
गायत्रीं सततं नवाऽपि जपता पूतीकृता5सौ भया ॥ | 
सत्यासत्यविभिश्रिता च बहुशः प्रोच्चारिता गीयया । ˆ 
सेदानीं रसना निविक्रमपदं प्राप्यैव सन्तिष्ठते ॥ ३ ॥ 
पदे त्वदीये विनिवेश्य चित्त प्रक्षालये त्वत्पदधावनेन । 
ततो विशुदूधां विनिगृहिताथथों वाणी भवत्याः सुपरिष्करोमि URN 


इद हि संसारे सर्वभविकजनोद्धरणाय विविधरूपेण साक्षादेव 
ससुपगच्छति भगवान्‌ करुणामूतिः । स चं कदाचित्‌ पुंरूपेण कदा- | 
चित्‌ खीरूपेण कदाचिच्च तेजोमयन्रहमस्वरूपेण च उपदिशति चायं 
यथासमयसुपदेशान्‌। भगवद्दीताप्रश्न॒ तयो यदुपदेशा: सवतो विश्व कक 
. जनीना एवेति नातितिरोहितं कस्यापि विपश्रिद्ठरस्य | तेजोमयत्रह्म- 3 
स्वरूपश्रादुभावस्तदुपदेशाश्वागमादौ बहुषु स्थानेषु वर्णिताः 
समुपलभ्यन्ते | स्लीरूपेण जायमानस्य ब्रह्मणो वर्णन॑ पुराणोपनिषः 
५ दादावपि स्फुटमेबोपलभ्यते । यथा चोपनिषदि--“ननु त्वं ली त्वं 
| ' पुमान्‌ त्वं बुद्धो जीणो दण्डेन बञ्चसी” त्यादि । कालीभगवत्यादि- g 
| शिवविष्णुसाज्षात्कारस्तु पुराणगतत्वाद्भवतु पुराणः परमस्मिच कलि- 
कालेऽपि भामाखेपा-स्वामिविशुद्धानन्द-गौराजञमद्दाप् 
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'स्वामितेलङ्गमदाराजादिप्रसृतीनां साक्षादेव लोकोत्तरचमत्कारवतां 
सदुपदेशैः को वा भगवद्चरणारविन्दमनस्क्रः स्वास्मोद्धारपरायणो 


जास्ति परिचितः । 


AUKU 67420 NS eee 
MAA री जिस जिह्वा ने कभी कलियुगकल्मषहारी .श्रीभगवान्‌ 


€ का नाम नहीं लिया और जो निरन्तर गायत्री मन्त्रके 
KRRIRR. जप द्वारा अभी तक पवित्र नहीं हुई थी मरत्युत जिसने 


दिन रात अनेकों बार डिचित्‌ सत्य से मिली हुईं मिथ्या वाणी का 
उच्चारण किया । आज मेरी वही जिह्वा श्रीभगवान के चरणों को 
प्राकर उसमें लिपटी हुईं है । तात्पये यह है कि श्रीभगवान के चरणों 
A लालिमा स्वतः नहीं हे अपि तु उसमें निरन्तर जिह्वा के लिपटे 
रहने से ही जाजिमा दिखाई देती हे ॥ ३ ॥ 

सातः ! सर्व प्रथम मैं अपने दूपित चित्त.को तुम्हारे चरणों में 
जगा कर उसके प्रक्षालन के जल से पवित्र कर ता हूँ फिर स्वच्छ चित्त 
से तुम्हारी सुस्पष्ट . परन्तु अत्यन्त गूढाथे वाणी की व्याख्या करता 
हूँ॥२॥ \ ; 

इस संसार में सभी सांसारिक जीवों के उद्धार के लिए करुणा- 
aft भगवान्‌ स्वयं आते हैं और समय समय पर उपदेशे! द्वारा पथ 
अष्ट जीवों को सन्‌ मार्ग पर लाते हैं । यह तो किसी भी विद्वान्‌ से 
छिपा नहीं है, कि भगवान्‌ ने श्रीमद्भगवद्दीताप्रम्ठति जा कुछ भी उप- 
द्वेश दिया है वह हर प्रकार से ,अखिलविश्वकल्याणकारी है। उस 
'ेजोमय ब्रह्म के स्वरूप का. प्राहुभौव और उसके उपदेश उपनिपदू 
आदि wat में अनेझों जगह पाए जाते हैं। Mera संसार में 
. अवतीर्णं होने वाले ब्रह्म का वर्णन पुराण ओर उपनिपद आदि में 
स्पष्ट रूप से पाया जाता है | जैसे उपनिपदू में-““तू ही खी हो, देवी 
रूप में, तू ही पुरुष हो, चामनादि रूप में शौर तू दी lars हो दरड 
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एके aga अद्य at ऽपि भविकजनोद्धरणाय श्रीमत्या 'आनन्द- 
अयीमातुः स्वरूपेण साक्षादेवागतवान्‌ परमात्मा, यदुपदेशाः 
कदाचिदेव पूणस्वरूपतायां तस्याः समुपजायन्ते। सर्वमतावलम्बिषु 
समानतयैव सझुपदिशतीति तद्वचसां neta वैचित्रयम्‌। तानि 
चैवम्‌ । तेषु इदं वचनम्‌ | 

एहि भावनायं भायं एहि यं संतानितायम्‌ । 

भावमयं भवभयहृरणं दे यस्मिस्वहं भागपो हं वां करी आं है ॥ १ ॥ 


टीका-“एद्दीति” हे इति सम्बोधने, जीवं भक्तं वा सम्बोध्य कथयति 
कि कथयतीति द्शेयति । त्वं भावनायम्‌ एहि । अयं भावः | भावेन 
पुनः पुनः परिशीलनेन अयते प्राप्नोतीति तम्‌ | सततयोगाभ्यासरः 
बलात्‌ योगिगम्यम्‌ ईश्वरम्‌ एदि safe | सांख्यमते हि सततभा- 
चनया प्रकृतिजीवयोः सवेथा भेरोपगमात्कमेक्षयः, तदनु च स्वस्व- 
रूपर्यात्मनो विकाशान्मोच्षः इति तं स्वस्वरूपांत्मानमेहीत्याशयः | 

यागमतेऽपि चित्तबृत्तिनिरोधोपगतेन योगेन समागतं स्वप्रकाश- 
मानमात्मानमेहि , तरेव ते सुखस्थानं भविष्यतीति न.मे बिग्न ति- 


Sat वब्चना भी करते हो ।? इत्यादि । काली भगवती आदि तथा 
शिव और Reg का साक्षात्कार पुराणों में वर्णित होने से पुराना कहा 
जा सकता हु ; परन्तु इस कलिकाल,में भी साक्षात्‌ लोकोत्तर चमरकार- 


- चाले श्रीभामाखेपा, स्वामी विशुद्धानन्द, गौराङ्गमहाप्रभु, राधावर्लभ, 
'स्वासी तैलङ्गमहाराज प्रति महात्माश्रों के सदुपदेशों से कोन ऐसा 


आत्मोद्धार में लगा हुआ, भगवव्वरणारधिन्दों में अनुराग रखने वाला 
sain हे जो परिचित नहीं हं । i 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


CCO. In Public Domain. Digitization by eGangotri 


afar: | प्रकारभेदेऽपि सर्वेषा प्र/प्तिस्थांनमेक॑मेव | सुखस्येव सर्वेषा- 
मपि मते थ्येयत्वात्‌। ` 
Sth हि-- 
"त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति, 
प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च । 
रुचीनां वैचित्र्यादू ऋजुकुंटिलनानापथजुषां, 
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामणेव इव ॥ इति ॥ 


बहुत अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं हे आजकल भी सांसारिक 
जीवों का उद्धार करने के लिए ध्षीभगवान्‌ ने श्रीमती आनन्दमयी 
माता के रूप में इस संसार में अवतार लिया हे | 


श्रीमती आनन्द्यीमाता के सदुपदेशों का सबसे वड़ा वैचित्र्य यह 


हैं कि उन्होंने सभी. मतावलम्वियो के faq समान रूप से उपदेश 
दिया है। चे इस प्रकार हैं | उनमें प्रथम वचन यह हे--हे जीव ! 


योगियों को निरन्तर योगाभ्यास से मिलने वाले इश्वर को अनवरत अलु- , 


शीलन द्वारा प्राप्त करो | सांख्य के मतमें निरन्तर भावना प्रकृति और जीव 
का भलीभाँति भेद ज्ञान हो जाने पर कर्मक्षय हो जाता है । त्पश्चात्‌ 
स्वस्वरूप आत्मा का विकाश होने से मोक्ष हो जाता है | इस प्रकार 
q स्वस्वरूप आत्मा को प्राप्त करो योग के मत में भी चित्तवृत्ति का 
निरोध ही. योग कहा जाता हे । अतः इस प्रकार योग द्वारा प्राप्त होने 
वाले स्वतः प्रकाशमान आत्मा को प्राप्त करो। इसमें सुरे कुछ भी 
सन्देह नहीं कि वही तेरे सुख का स्थान होगा । उसको प्रस करने के 
विभिन्न मागे होने पर भी सभी के लिए एक मात्र वही प्रापि स्थान हे। 
Baie, सभी का लच्य वह! तक पहुँचना ही ह क्योंकि जीवमान्र का च्य 
हे और उस सुख का स्थान वह आत्मा हें । 
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यहा भावनया आयः प्राप्तियेस्य: खः तम्‌ । भावनैकमात्रगन्यत्वा? 
तस्येत्यर्थः | सर्वेव्यापकत्वेन स॒वंत्र विद्यमानत्वे ऽपि तस्य प्रती कोर्‌ 
पासनावत्‌ शांलग्रामशिलादौःयथा भावनग्रोपास्यमानस्थ भगवतः. 
TAMAR, एवमेव भावनेकमात्रगस्यत्वात्साकाररूपेणाप्युपासितु: 
यो योग्यो भवति तम्‌ एदि । पाषाणादिप्रतिमायां प्राणप्रतिष्ठादिसम- 
नन्तरमयं रामो विष्णुः कृष्णो वेठि भावना समुपज़ायते, ततः पूर्ब 
तु पाषाणसेवेतिं न पाषाणप्रतिमायां पाषाणपूजजनम्‌ । न खलुः 
तथाभूतायां प्रतिमायाम्‌ 'अयं:रामः रामसदृश.इति' आवना भवति, 
न वा न रामोऽयमिति भावना भवति | किं तु अभेदभावनया अयं 
रामः राममहं पूजयामि सक्करोमीत्यादि । एवं च भावनय्रा. साकारः 
रूपेणाप्युपासितुं यो, योम्यो भवति. तम्‌ एहीति भावः। स चः 
ग्राणप्रतिष्ठानन्तरमेवोपासितुं योग्यो ware | 


कहा भी गया हे कि चेद्त्रयी, सांख्य, योग, शेव तथा वैष्णव मत 
आदि विभिन्न मार्गों के द्वारा वहाँ तक पहुँचा जा सकवा हे । इस 
अकार सभी मनुष्य रुचिसेद से अपनी अपनी रुचि के अनुसार सेरे 
. लिए यह मागं हितकर होगा और सेरे लिए वह सागं कल्याणकर 
“होगा ऐसा संकल्प कर सीधे और कुटिल अनेक मार्गों पर चलते हुए 
अपने उस एक मात्र लचय .तक पहुँचते हैं । जैसे कि जल सीधे टेढ़े 
अनेकों भागों से बहता हुआ अन्त में समुद्र में ही पहुँचता हे ॥इति॥ 


अथवा भावना के द्वारा जिसकी प्राप्ति होती हे उसको प्राप्त करो; 
क्योंकि वह एकमात्र भावना से ही प्राप्त किया जा सकता हैं । इश्वर 
__ सर्वव्यापक है अतः सब जगह. विद्यमान. होने पर भी .उसके प्रतीक की 
उपासना का सिद्धान्त मान कर जैसे आवनामान्र से. डपास्यमान 
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` बैदिकमन्त्रप्रभाववलेन . सवेव्यामकस्येश्‍वरस्य तत्र विशेषरूपेणाव- 
स्थानात्‌ उपासितुं योग्यो भवति । प्रतिपादितं चैतडेदे- इन्द्रो 
मायाभिक्हुरूप ईयते” | इत्यादि । एवं च . पाषाणादिप्रतिमास्वपि 

-प्रतिष्ठानन्तरं विशेषतया ` तत्नेरवरस्याबस्थानात्‌ तम्‌ एदि, ततश्च ते 
सुखं भविष्यतीति भावः। i 
यद्वा भावनया-प्रकृत्यनुकूलभावनया सत्त्वरजस्तमोरूपप्रकृत्यनुगत- 
गुणम्राधान्यातत्तदूगुणविशिष्टविष्णु चतुराननशिवशक्ष्यादेभावनया 
आयः प्राप्रियेस्य तम्‌ । अयं भावः--प्रकृती सवंगुणानां सत्त्वे 
ऽप्याधिक्यात्तथा व्यवहार: | सत्त्वगुणाधिकविशिष्टः पुरुपः सत्त्व- 
Tua विष्णुं भावयति, तद्भावनया च विष्णुसाक्षात्कारस्त- 
माम्नोति | रजोगुणविशिष्टो रजोगुणबिरिष्टं देवं . कृष्णं भावयति | 
भगवान्‌ की प्राप्ति शालआस शिला आदि में होती हे इसी प्रकार ही 
सावनामान्र से प्राप्त होने वाले एवं साकार रूप से उपासना करने के 
योग्य उस ईश्वर को आस करो । पत्थर आदि से बनी मूर्तियों में 
म्राणम्रतिष्ठा होते ही ‘ae राम हे, विष्णु हे अथवा sey हे ऐसी भावना 
उत्पन्न हो जाती है। प्राणप्रतिष्ठा के पहल्ले तो वह पत्थर ही होता हे 
अतः पेसी दशा में पत्थर की मूर्ति में पत्थर की पूजा नहीं होती । 
क्योंकि ऐसी सूति में “यह राम है अथवा राम के सदृश है” यह 
*वना नहीं होती हे और न तो यह राम नहीं है” यही भावना होती 
है, किन्तु प्राणप्रतिष्ठा के पश्चात्‌ “असेद भावना से यह राम है 
सैं रास की पूजा करता हुँ तथा सत्कार करता हुँ” पेसी बुद्धि होती 
हे। इस प्रकार भावना के द्वारा साकाररूप से उपासना करने के 


*योग्य उसको प्राप्त करो । वह प्राणप्रतिष्ठा के पश्चात्‌ ही उपासना 
करने योग्य होता हे | 
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saaa तमः प्रधानप्रकृतिविशिष्टः पुरुषः संहारकारकतया तमोगुण- 

विशिष्टं शिवं भैरवं वा आराध्नोति | तदाराधनया च शिवस्य 

भैरवस्य वा साक्षात्कारो भवति, तेन च आराघकस्यामीष्टसिंद्धिः 

तस्माद्‌ भावनायम्‌ एहि. । यथा ते प्रकृतो प्रतिभाति तथैब एहि ॥ 
स्वप्रकृत्यनुकूलभावनया तवाभीष्ठसिद्धिभेविष्यतीति भावः | 


क्योंकि वैदिक सन्त्र के प्रभाव के बल से सवब्यापक ईश्वर का उस 
प्रतिमा में विशेष रूप से प्रतिष्ठान हो जाने से वह उपासना के योग्य 
हो जाती है । यह वेद में कहा भो गया है कि--"इश्वर अपनी आया - 
से अनेक रूप धारण करता हे,? इस प्रकार पापाणनिर्मित प्रतिमा में भी 
प्राणप्रतिष्ठा हो जाने के पश्चात्‌ वहा grax की विशेष रूप से स्थिति 
होने के कारण उसकी उपासना करो | इससे तुरे सुख होगा | 

अथवा प्रकृति के अनुकूल भावना से अर्थात्‌ सत्वगुण, रजोगुणः 
और तमोगुणास्मिका प्रकृति के तीनों गुणों में से एक एक के प्रधान 
होने पर उस गुण से विशिष्ट विष्ण, ब्रह्मा, शिव और शक्ति आदि की 
भावना से जिसकी प्राप्ति होती हे उसको प्राप्त करो । इसका तात्पर्य 
यह हि कि प्रकृति में सब गुणों के होने पर भी जिस गुण का अन्य दो 
गुणों से आधिक्य होता हे उस गुण से विशिष्ट व्यक्ति धानतया उसी 
गुण से विशिष्ट देवता की उपासना करता हे । जिस पुरुष में रजागुण 
और तमोगुण को दुघा कर सत्त्व गुण की अधिकता होती है वह सत्त्व- 
गुण से विशिष्ठ विष्णु भगबाच्‌ की भावना करता है, और उसकी. 
भावना से विष्णु भगवान्‌ का दर्शन उसे मिलता है। तथा जिससे _ - 
रजोगुण की अधिकता होती है वह रजोगुण विशिष्ट श्रीकृष्ण की उपा- 
सना करता हे । इसी प्रकार तमोगुण प्रधान प्रकृति का पुरुष संहार 
कारक होने के कारण तमोगुण विशिष्ट शिव अथवा सैरव की उपासना 
करता है । शिव तथा सैरव की आराधना से उसे शिव {आर भैरव का 
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यहा भावेन-अलुरागेण 'पूज्यगतत्वादनुरागस्य पूज्येष्वनुरागो 
भक्तिरिति’ लक्षणवशात्‌. भक्त्या नायः;नयः एव नायः | स्वाथडण। 
चायः प्राप्रियेस्य तम्‌ । नवविधभक्त्योपेतयोपासनयां यस्य प्राप्ति- 
wae (ara नवविधा एवमू-- 
अवणं Stat बिष्णोः स्मरणं: पादसेवनम्‌ | 
अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ इति ॥ 
यद्वा भावेन मानसिकाध्यारोपेण नायः प्राप्रियेत्य तम्‌ | तथा 
चोक्तम्‌ म | 
“आवे हि विद्यते देवो न पाषाणे न सृणमये। 
. सर्वशक्तिमयो देवस्तस्माद्भावो द्वि देवता” ॥ 
इति भावमात्रोपनीतः पाषाणादिष्वपि सात्तात्स्वरूपोपासनया 
उपासितुं योग्यो भवति | र 
यद्वा भव एव भावः संसारः। तत्र नास्ति आयः प्राप्तियस्य तम्‌ । 
संसारे प्राकृतमनुष्याणां न प्रत्यक्षविषयतामायातीति भावः । नहि 
अक्ृतिपरायणाः पुरुषा यं सात्तात्कतुं शक्कुवन्ति तम्‌ अद्ृम्गोचरम्‌ 
एहि, 'अहग्गोचरस्यापि मम शरणेन ममाराधनया च साक्षात्कारो 
भविष्यति । तेन ज्ञानसुखसमद्धिमोत्ञप्राप्तिभविष्षतीत्यये: | 
` य॒द्धा भावनया उपनिषद्दिद्याया विचारणेनेव आयः प्रापिर्यस्य 
तम्‌ एदि। उपनिषद्िद्याया विचारणया सवंतत्त्वेषु तात्त्विकभावनया 
साक्षात्कार होता है, और इससे उपासक की अभीष्ट सिद्धि होती है। 
इसलिए जैसा तेरी प्रकृति-में अच्छा मालूम होता है वैसे ही उसे प्राप्त 
करोः। इसका भाव य॒ह है कि.८अपनी प्रकृति के अनुकूल भावना से 
arent अभीए सिद्धि होगी। 
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हृदयान्तःकरणे सश्चिदानन्दसाक्षात्कारो भवति। भावतयैव हृदया- 
ज्ञानपटलानां क्रमशो stadd भवति । ततः स्वयं. प्रकाशमान. 
आत्मा स्वात्मन्येव सवें पश्यति | 


अथवा पूज्य जनों में अनुराग et भक्ति कहलाता है इस प्रकार; . 
नवविध भक्ति से युक्त उपासना के द्वारा जिसकी प्राप्ति होती हे उसे 
प्राप्त करो । वह मक्ति नव प्रकार की होती है जैसे--विष्णुभगवान्‌ के 
नामों और ललित लीला कथाओं का श्रवण, SIN से नाम Sea, 
मन में नाम स्मरण, पादपूजा, पोडशोपचार से waa करना, वन्दना 
करना, दासभाव से उपासना करना, सित्र के सम्बन्ध से उपासना 
और अन्त में अपने क्रो जिस किसी भी रूप में हो भरावात्‌ के चरणा- 
रविन्दो में समपंण कर देना | 

अथवा आन्तरिक अद्धा से ही जो प्राप्य हो सकता है उसको 
प्राप्त करो | कहा भी गया दै कि--“'भाव अर्थात्‌ श्रद्धा में देवता 
रहते हैं । यदि भाव नहीं है, तो किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए मूर्ति 
"पूजा केवल.मिट्टी और पत्थर की ही पूजा होगी । क्योंकि देवता भाव 
शून्य मिट्टी और पत्थर में नहीं होते। देवता संवंशक्तिमांन होते हैं 
अतः भाव ही देवता है ।? -इस पूकार भावयुक्त अन्तःकरण से पत्थर 
आदि में भी उसके साक्षात्‌ स्वरूप की ही उपासना होने से ae 

“उपासना करने के योग्य होता है। 
. अथवा भांव अर्थात्‌ संसार में रहकर जिसकी प्रास नहों की.जा 
-सकती, उसको प्राप्त करो । भाव यह है कि संसार में साधारण मानव- . 
सात्र. को उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है | इस प्रकार प्रकृति के बन्धन. « 
से वद्ध पुरुष जिसका साक्षात्कार करने में असमर्थ होते हैं उस अगोचर 
-को प्राप्त करो । क्योंकि हगगोचर नहोने पर भी मेरे शरणागत होने 
से. और सेरी आराधना करने से तुम्हें मेरा साक्षात्कार होगा । और 
इससे तुम्हे ज्ञान, सुख, सम्पत्ति और भोक्त की मासि होगी । ; 
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यहा भावनया-स्वकृतकमणासुपशमश्रणिमापज्ञया भावनया अयः 
शुभावहो विधिः केवलज्ञानं यस्य तं, केवलिनम्‌ सवंज्ञम्‌ एहि। 
यहा भावनया कमंश्रेणिक्षपणप्रकारेण अयम्‌ शुभावहविधिम्‌ एहि । 
and चायं प्रकारः | शुभाध्यवसायविशिष्टः पुरुषः स्वकृतकमोणि 
उपशमश्रेणिमापन्नया भावनया भावयति | यथा--“अहो मयेद्म- 
शुभं कर्म कृतम्‌ ASM, ÅAS, थिङ, माम्‌, व्यथमेद 
मयाअसुकं कम कुवंता लोकः कदर्थित इत्यादि भावनया TEAT- 
मापन्नः, पुरुषः सकलं कमं क्षपयन्‌ केवलज्ञान प्राप्नोतीतिः 
तात्पयोर्थेः * 

, यद्वा भावेन नायः प्राप्तियेस्य तम्‌ । अथवा भावनया आय प्राप्ति 
येस्य तस । भावो नाम भावो भावना उत्पादना क्रिया, क्रिययेवः 
यज्ञादिसिद्धेः | विधिबोधितक्रियाकलाप एव यज्ञादिरिति तदाशयः t 
तेनेव स्वर्गादिप्राप्तेः । स्वर्गकामो यजेतेत्यादिश्रुतयस्तद्गमकतायां' 
प्रमाणम्‌ | 
Wal भाषे सत्तायां नास्ति आयः प्राप्ियेस्मिंस्तम्‌ वोडसिद्धान्तम्‌ 
पहि. । बोद्धसिद्धान्ते हविं सबं क्षणिकम्‌ । न खलु कस्यचिदपि 
बस्तुनो भावः स्थायित्वं विद्यते । उक्तं हि “सर्वे भावाः क्षणिकाः” । 

अथवा भावना अथात्‌ उपनिपदूविद्या के मनन से ही जिसकी प्राप्त 
सम्भव हे उसको प्राप्त करो | उपनिपद्विद्या के मनन से सभी oat में 
तात्विक भावना हो जाने से हृदय के अन्तस्तल में सच्चिदानन्द भगवान्‌ . 
का साक्षात्कार होता हे | भावना के द्वारा क्रमशः हृदय से अज्ञान-समूह 
का नाश हो जाता है । इसके बाद स्वयं प्रकाशमान आतमा वाला 
ब्यक्ति अपनी आतमा में ही सबको देखता है । = 
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पदार्थप्रहणसमकालमेव क्षणिकत्वात्‌, तस्य तत्त्वेन प्रहणसमये , 
नाशात्‌ | जायसानस्य पदार्थस्य ग्रह्ममाणपदा्थस्य च क्षणिकत्वेन 
AML, भावेन अवस्थानं क्वचिदपि नेचोपलभ्यत इति संक्षिप्ततस्त- 


अथवा अपने किए sat के विनाश की श्रेणी को प्रास भावना के 
द्वारा ही जिसको केवल ज्ञान होता हे उन-सब विषयों से विशिष्ट 
, इश्वर को प्राप्त करो । 


. अथवा कमो की श्रेणी के विनाश के द्वारा कल्याणकर विधि को 
प्राप्त करो । इसका तात्पये यह है कि शुभ पुरुषाथ विशिष्ट पुरुष 
उपशम श्रेणि .को प्राप्त भावना के द्वारा अपने किए कमा की इस' 
प्रकार मीमांसा करता है कि “sete मैंने यह अशुभ कमे किया, 
# ge हूँ, नीच हूँ, सुरे थिक्कार दे, व्यथं ही मैंने अझुक कमं करते हुप 
लोगों को कष्ट दिया हैः? इत्यादि भावना के द्वारा चपक श्रेणी को 
. प्राप्त पुरुष सकल कमों को नए करता हुआ केवल ज्ञान प्राप्त 
करता है । 


अथवा भाव के द्वारा या भावना के द्वारा जिसकी प्राप्ति होती है. 
“उसको प्राप्त करो | “भाव को ही भावना, उत्पादना और क्रिया भी 
कहते हैं | क्योंकि क्रिया से ही यज्ञादि की सिद्धि होती है। विहित 
कर्मा का समूह ही यज्ञ कहा जाता हे। उसी से स्वग की प्राप्ति होती 
है । इसमें “स्वर्ग कामो यजेत” अर्थात्‌ स्वर्गकी कामना से यज्ञ करे, 
इत्यादि श्रुतियाँ प्रमाण हैं । ' 


अथवा भाव-अर्थांत्‌ सत्ता में जिस सिदूधान्त का विश्वास नहीं है 
उस बौदूधसिद्धान्त को प्राप्त करो । बौदूधों के सिद्धान्त से सब 
was हे । किसी भी वस्तु में स्थिरता नहीं है। saa सिद्धान्त में 
कहा गया है कि “सभी वस्तुओं का भाव कणिक हे । z 
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दाशयः । एवं च सर्वे सिद्धान्ताः सञुन्नेयाः। तेषु च.वहुतरं 'विवेच- 
नीयम्‌ । विस्तरभयान्नेवोक्त मिति । 

यद्वा भावनागम्यं मार्मेहि । प्रायशः सवऽप्यथास्तत्र agaa: 
किं विशिष्टं तमित्याह-भायम्‌ । भाम्‌-दीप्तिम्‌ अयते गच्छतीति 
तम्‌ देदीप्यमानमलौकिकदी प्तिविशिष्टं चित्र्वरूपमित्यथः | स्वरकी 

` यातिशयवशाल्लोकोत्तरदीपियुक्तमिति भावः 

यद्वा भायाः दीप्तेः आयः प्रापतियंस्मात्‌ तम्‌ , अथवा भाया आयः 
प्ापतिस्थानमित्यर्थेः, तम्‌ । यत एव सवः प्रकाशः प्रादु्ेवति, एवं. 
विशिष्टमीश्‍वरमेहि इत्यर्थः । 

` इसका संक्षेप में आशय यह हे कि पदार्थ के ग्रहण काल में ही 
णिक होने के कारण उसका उस रूप में ग्रहण करने के समय नाश 
हो जाता हे! उत्पन्न हुए और ग्रहण किए जाते हुए पदार्थ के क्षणिक 
होने फे कारण नाश हो जाने से कभी भी भावरूप से उसको स्थिति 
नहीं पाई जाती हे | इसी प्रकार समी सिदूधान्तों को समझना चाहिए । 
उनमें बहुत कुछ विचार करने की बात हे परन्तु. विस्तार के भय से 
नहीं wer गया हे ।. 

` . अथवा भावना से प्राप्त होने योग्य झुझे प्राप्त करो | इस पक्ष में 
भी प्रायः सभी wal को समझना चाहिए । 


पुनः किन विशेषणों से युक्त उस इश्वर को प्राप्त करो, इस आशय 
छे कहा गया है कि “Saray”? । .ञर्थात्‌ प्रकाश को प्राप्त होने वाले 
देदीप्यमान अलौकिक प्रकाश से युक्त चित्स्वरूप उसको प्राप्त करो । 
इसका भाव यह हे कि अपनी विशेषता से लाकोत्तर मकाशयुक्त 
छसको प्राप्त करो | 
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यडा भयरब्दात्स्तार्थेऽण | भयमेव भायमं, भायंमंस्यास्तीतिः 
अरा आदिभ्योऽच्‌? इति अच्‌ प्रत्ययः । तम्‌ । सायम्‌ भययुक्तम | 
सकलसहारकारकत्वात्‌। यद्वा प्रभातिशययुक्तत्वांद्‌ द्रंष्डुमशक्यम्‌ | 
यद्वा प्रभातिशयवशात्साधारणपुरुषेरगम्यम्‌ । यद्वाःविशिष्टतपोवशा-- 
द्पराधिनां wat अगम्यं वा तम एहि । भावनायम इति 
विशेषणेऽपि wise: साधीयांस एवं। 


अथ पुनरपि तमेत्र बोधयन्‌ तदाराधनाय भक्तमात्मानं वा 
प्रेरयति | तानितायम एहि । अयति अयन्ते बा प्राणिनः सकलचरा- 
चरजीवलोका यत्रेति आयः संसारः तानित आयः संसारो येन 
तम्‌ । जालवन्मायांऽनेन विस्तारिता। तथाचोक्तम्‌ 


करठे यस्य विराजते हि गरलं शीर्ष च मन्दाकिमी, 
वामाङ्गे गिरिजाननं कटितटे शादू'लचमीम्वरम्‌ | 
_ माया यस्य रुणद्धि विशवमखिलं तस्मै नमः शम्भवे, 
जन्वूचञ्जलविन्दुवज्जलजवज्जम्वालवज्जालवत्‌ || इति॥ 


अथवा जिससे प्रकाश की प्राप्ति होती है या जो प्रकाश की पति 
, का स्थान हे उसको प्राप्त करो । अर्थात्‌ जिससे सत्र प्रकाश उत्पन्न 
होता हे ऐसे प्रकाशमय इश्वर को प्राप्त करो | 


अथवा भय शब्द से शवार्थं में अण्‌ करके भाय और फिर अच 

करके भाय शब्द बनावे, तो सवका धरहारकारक होने से “आयम्‌! 

अर्थात्‌ -भयस्वरूप जो शिव है उसको प्राप्त करो | अथवा अतिशय? 

प्रभा से युक्त होने के कारण जो देखा नहीं जा सकता हे। अथवा 

' प्रभा की अधिकता से वह साधारण पुरुषों द्वारा अगम्य है, अथवा. 
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यद्वा सम्यकप्रकारेण तनितु शीलमस्येति संतांनी, सकलचराचर. 
िस्तारकारकः, तथा, तायः स्वयमेव विस्टृतस्त्ररूपः, TSE बहु 
याम इत्यादि भरते GAS योः कमेबारये संतानितायस्तम्‌ एहि 
ag संतानितः सम्यम्विस्तारितः अयः शुभावद्दों विधिर्येन तम्‌ , 
शुभम्नारव्धवर्घकम्‌ , मार्कण्डेयांदीनामायुवभेकत्वात्तथारवम्‌ | Laa 
संतानी विस्तारकत्ती । तायः पालनकत्तो, तम्‌ । विधिविष्णुस्वरुपम्‌। 
agi तः तत्त्घस्त्ररूपरिशावस्वरुपा वा। तथा अनितायम्‌ ; न इत 
प्राप्त आयो यस्मिन्‌ सः, संदारकत्वात्‌ प्राप्तरस्थानम्‌ , हरस्वरूप- 
मित्यर्थः। ततश्च तश्चासौ अनितायं तानितायम्‌। [ यद्वा न इतः प्राप्त 
आयः संसारो यम्‌ तम्‌ । मुक्तिप्राप्त्यनन्तरं संसारेऽनागमात्‌.। 
mgr न इतः प्रोतः अयः शुभावहो विधियेम्‌ । वेदानां निन्दकत्वात्‌ 
विशेष तपके द्वारा अपराधियों के लिए भयंकर है अथवा. अगम्य हे, 
उसको प्राप्त करो । 

इसके चाद फिर भो उसो का बोघ कराता हुआ उसकी आराधना 
के लिए wa को अथवा अपने को प्रेरित करता ह॒ Hw चराचर 
जोव जहाँ आते हैं ऐसे संसार को जिसने फेज्ञाया हे उसको प्रास 
करो । ईश्वर ने जाल की तरह अपनी माया को फैलाया हे । कहा भी 
गयां इ 

जिस शङ्कर जी के कण्ठ में जम्बूफल की तरह नीला चिप, शिर 
पर जलके विन्दुमात्र की तरह गंगा, वाम भाग में कमल के समान 
पावतो का सुख तथा कटिमाग में ' जम्बाल की wile बाघाम्बर सुश्णे- 
भित हैं और जिसकी माया ने सारे विश्व को जाल को तरह Tag 
रखा हे ऐसे भगवान शंकर के लिये नमस्कार हे । 
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शुभप्रारव्धोदयरद्दितम्‌ । बुद्धम्‌, :अहदन्मतप्रवंतकं वा । सम्यक 
तत्स्वरूपम्‌ झनितायरच | तस्य विष्णुस्वरूपत्वम्‌ | 
` अस्यालीयत-शत्कसीम्नि जलधि: प्रष्ठे जगमणडले 
दंष्ट्रायां धरणो नखे दितिसुताधीशः पदे रोदसी । 
क्रोधे क्षत्रगणः शरे दशसुखः पाणौ प्रलम्बासुरो, 
घ्याने विश्वमसावधार्मिककुलं कस्मैचिदस्मै नमः ॥इत्यादि ॥ 


अथवा जो अखिल चराचर विश्व का विस्तार करने वाला है और 

जो स्वयं विस्तृत स्वरुप वाला हे उसको प्रास करो | 
अथवा अच्छी तरह से फैलाया हे कल्याण कर शुभ प्रारब्ध को 

जिसने उसको प्रात करो ।. क्योंकि उसने माकंण्डेय आदिं की आयु 
बढ़ायी थी | [ अथवा विस्तार करने वाले और पालन करने वाले बह्मा 
तथा विष्णु स्वरूप उसको प्राप्त करो । अथवा शंकर स्वरूप उसको 
प्राप्त करो । [ अथवा जिसको संसार में नहीं आना होता है उसको प्राप्त 
करो ; क्योकि सुक्तिप्राप्ति के अनन्तर संसार में आगमन नहीं होता है। 

अथवा जिसको शुभकारी fate नहीं प्रात होती हे उसको प्रात 
करो | क्योंकि वेदों का -निन्दक होने से वह शुभ प्रारब्ध के उद्य से 
लक्षित हे | इस प्रकार चोदूधमत wads gra को प्राप्त करो | उसको . 
feu स्वरूप ही समझना चाहिए | यथा— 

जिलके मस्स्य।वतार धारण करने पर उसको खाल में सारा समुद 
समा गया शोर कच्छ्पावतार में जिसने संसार aye को अपनी पीड 
पर धारण किया और वराददावतार में frat दाँत पर पृथ्त्री को धारण 
किया, लुसिंहाचनार में जिसने नख पर हिरण्यकश्चिपु को फड डाला, | 
वामनावतार में पदों से ही जिसने gest और आकाश को नाप लिया, | 
. परशुरामवतार में जिसके क्रोध में ही चत्रियों का समूइ विलीन हो 
गया, रासावतार में जिसके वाण में रावण, - दशावतार में हाथ में हो 
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agi अनितः आयः संसारः संसारवासनादियिस्य तम्‌। केवल- 
्ञनयुक्तत्वात्‌; सुक्तत्वाद्वेति भावः। | H 

यद्वा अनितः प्राणितः उज्जीबित इत्यर्थः, आयः संसारो येन, 
सूक्मरूपेण स्थितांस्तानेव परमावादीनादाय थः संसारं प्रवतर्यंति 
तम्‌, स्वत एंव इथणुुकादिसम्वन्धेन संसारो जायते तथा स्वभावात्‌, 

. इति प्रकृतिरूपम्‌ | अण्‌ प्राणने, दन्त्यान्त्यो5यमित्येके । 

यद्वा अनितः प्राणितः अयः शुभप्रारब्घों येन । पूर्वेजन्मोपा- 
जिंतशुभकमोण्यादायेव संसारे जीवसुत्पादयतीति तदर्थः | 

यद्वा सन्तानिना पुत्रवता तायः पालनं यस्य यस्मिन्‌ वा सन्ता- 
नितायम्‌ । पुत्रवान्‌ पितुः छणान्सुक्तो भवतीत्यर्थेः । 
aa तानितः कर्मकाण्डेन यज्ञादिना च विस्तारितः आयः शुभावहः 
enia: प्रारव्धो येन तम्‌ । मीसांसकमतप्रवतक जैमिनिम्‌ । 
कर्मण एव MATA वा एहि | 

कथंभूतमित्याह-यम्‌ वायुः तत्स्वरूपं भाणरूपमित्यथ:। 
उक्त fe— 

‘am यः कथितः mga वायुरिति शब्दितः | 

याने यातरि यरत्यागे कथितः शब्दवेदिभिरित्येकाक्तरक्रोशः। 

यद्वा यमिति यशोरूपम्‌ । यशोरूपतया शुभ्रत्वं शोभनत्वम- 
भिलषणीयत्वं तस्येति व्यञ्यते | उ 

 अलस्थासुर और वौद्धावतार में जिसके ध्यान में हो लारा अधामिक 

संसार विलीन हो गया उस किसी के लिए अर्थात विष्णु भगवान्‌ के 
लिए नमस्कार हे | 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 
: 


क्र 


i 


CCO. In Pub BERNA CTA tization by eGangotri 20 


एवञ्च यशोरूप शुभाध्यवसायप्रवत्तकम्‌, चित्स्वरूपं वा । यद्वा जेनवौ- ~ | 
द्वमतावलग्विभिः स्तूयमानं यशोविशिष्ट मित्यंथं: । एवमेव सर्वं सिद्धान्तेष्वपि 
समुन्नेयम्‌ । 

यद्वा यम्‌? इति यानस्वरूपस्‌। स्वगमनेन सहेव स्तरस्थानस्य प्रापकम्‌ | 
यथा--रामः स्वगत्या सर्नानपि साकेतनिवासिनो- सुक्तवान्‌ | 

यद्वा यानेन शकटादिवत्‌ सदुपदेरोन स्वगत्या वा समुद्वोधकत्वात, 
संसारोत्तारकत्वाद्वा तस्य यानस्वरूपत्वमवगन्तव्यम्‌ । पुनरर्थान्तरेण विशिनष्टि । 
यम्‌ MASM | कारणस्तरूपः कत्तु स्वरूपरच स इति भावः | यद्वा याता ` 
निराकारः सन्नपि यः प्राप्नोति तम्‌ एहि । यह्वा यातारम्‌ गमनस्वरूपम्‌ । 
मरणानन्तरं स्वगे, मोक्षशिलायां, स्वस्वरूपे वा गमनात्ततस्वरूपत्वमवसः . 
म्तव्यम्‌ । सफलगमनविशिष्टमित्यथे; । पुनरपि प्रकारान्तरेण. बोधयति । 
यम्‌ त्यागस्वरूपम्‌ । त्यागिनमित्यर्थः | स हि. संसारमुत्पाद् तत्र लेपर हितः 


सन्‌ तं त्यजति। यद्वा रामः पितुराज्ञया राज्यम्‌, बुद्धः सञ्ज्ञानो दयात्‌ 
---...क्‍-+ NSO PS 


अथवा शुभकायं में संलग्न करनेवाला यशस्वरूप एवं चिन्ह स्वरूप है 
जैन और बौद्धमतावलम्बियों द्वारा प्रशंसित यश से बिशिष्ट भी हो 
सकता है । इसी प्रकार सभी सिद्धांतों में समझना चाहिये। आथवा 
अपने गमन के साथ अपने स्थान को भी रन्तव्य तक पहुँचाने वाला 
यान रूप है । जैसा कि श्रीराम ने स्वयं गोळोक की यात्रा के साथ ही, 
समस्त अयोध्यावासियों को भी सुक्त कर दिया था। अथवा वह शकट की 
भाँति सदुपदेश या अपनी शुभ गति से, ज्ञानोद्दीपक या संसार का. 
पार कराने चाला होने से यान रूप है । अथवा उसे कारणस्वख्प 
या कत्तु रूप भी कहा जा सकता है | इस प्रकार निराकार होते हुए 
भो जो पाया जा सकता है उसको प्राप्त करो | अथवा मरने के पश्चात्‌. 
eal में मोक्ष में या अपने स्वरूप में मिळने से वह यात अर्थात्‌ गमन- 
स्वरूप भी कहा जा सकता है । दूसरे शब्दों में चह स्यागरूप भी 
TAMA जा सकता है । क्‍योंकि वह संसार को उत्पन्न कर स्वयं उसमें 
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« पुन्नकलत्नराज्यादिकम, MRT: केवलज्ञानोंदयात्सव त्यजन्तीति AET- 
` रूपत्वं तत्तन्नये तत्तदाचार्याणामवगन्तव्यम्‌ | : 
यद्वा 'यम्‌' इति ब्रह्मवीजम्‌ । तेन च ब्रह्मवत्‌. सत्यस्वरूप: ज्ञानवान्‌ , 
झनन्तश्च सोऽस्ति । तमेव हि सर्वेऽपि बव बौद्ध क्रि श्चियनयवनस्मार्ता- 
दिमतावलम्बिन: स्वमतप्रवर्तकमाचार्य स्वसिद्धान्तानुगतमवतार्वरूपं चैवमेव 
मन्यम्ते । 
यदवा व्याप्तम्‌ सवेज्ञत्वात्सवंत्रेव विद्यमानमिव, ब्रह्मस्वरूपत्वात्सवंपदार्थ- 
स्वरूपम्‌ | यद्वा सत्तनाशनः-सज्ज्ञानोपदेशात्‌, कृपातस्तथाभूतञ्ञानजन- 
कत्वादभिमाननाशकः उद्धतानामपि दण्डव्यवस्थया ओद्धत्यनाशकः । यद्वा 
वशी जितेन्द्रिः । सर्वमतेष्वपि तत्तदाचार्याणां जितेन्द्रियत्वमवगन्तन्यम्‌ | 
य्वा वाग्मी-प्रशस्तवाक्‌ , शुभोपदेशा । गीतादयो यदुपदेशाः प्रमाणम्‌ | 
बौद्धसिद्वान्ते गोमठसारादयः, जैनमते आचाराङ्गकल्पसृज्ञादयः, यवनमते 
कुरानशरीफः, क्रिश्वियनमते बाइबिल रतयो अन्धाः agar: | 


वासना रहित हो उसे छोड़. देता हे राम ने अपने पितृदेव की 
` आज्ञा से राज्य को, BERT होने पर बुद्ध ने खी, पुत्र और राज्य को 
और जैन तीर्थकरों ने केवल ज्ञानोदय से सब कुछ छोड़ दिया । 
अथवा ब्रह्ममीज होने के कारण चह व्रह्म को ही भाँति सत्यस्वरूप 
ज्ञानचान और अनन्त है। उसी को सभी जैन, बोद्ध, क्रिश्चियन, और 
समस्त मतावलम्त्री अपने मत का प्रवत्तक, आचार्यं अथवा AR- 
अपने धमंसिद्धांतों के अनुसार अबतार भी मानते हैं । अथवा ब्रह्म- 
स्वरूप होने से वह ada और aaa विद्यमान होता हुआ समस्त 
पदार्थमय है। अथवा वह अच्छे अच्छे ज्ञानों से या कृपामात्र से ज्ञान 
देकर उन्मत्तों के अभिमान को नष्ट करनेवाला और दरड-च्यवस्था द्वारा 
, उद्घतों के औदूधत्य को दूर करनेवाला हे । अथवा वह वशी अर्थात्‌ 
जितेन्द्रिय हे क्योंकि सभी मतावलम्बी अपने आचायों को जितेन्द्रिय 
मानते हैं । अथवा वह aga ही सुन्दर बोलनेवाला वक्ता है। इसके 
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Fal वाणीशः वाण्या: प्रभुःयत्सेवनया वाण्यां सरस्वत्यां सामथ्यंमु- 
पज्ञायते | अन्थनिर्माणे सदुपदेशदाने च समर्था भवति । यमिति बीजमेतेषां 
वाचकमतस्तदनुस्रत्या व्याख्यातम्‌ | अन्यार्थवाचक्रमपि विरतरभयान्न 
व्याख्यायते । एवमम्यार्थवोजेष्त्रपि तत्तदर्थतया व्याख्यास्यामः | 


पुनस्तमेव विशिनष्टि | कथंभूत मित्याइ--सम्‌' इति | sere, देवत्व” 
प्रापकम्‌ | अत्यन्तसुखामिलाघुकाणां देवयोनिप्रापक्रम्‌ | सर्वेषामप्याचार्याणां 
सदुपदेशात्ततंस्थानप्रापकत्वमवगम्तब्यम्‌ । यद्गा-असरताक्षः | सरवेमपि वस्तुजातं 
करामलकत्त््रत्यक्षमेवात्रलोंकते | सर्वसिद्धान्तेष्वपि सर्वेषामप्याचार्याणां 
तथा तत्तदूभक्तैः स्वीकारात्‌ | 


यद्वा च्म । परमाइल्ादकरम्‌ | चदि आहलादे। चन्रयतीति 
चन्द्रः Eft प्रत्यये चन्द्रः | सदुपदेशात्परमाह्दलाद्करः । तरम्‌ एद्दीति 
सम्बन्धः । 


लिए हिंदू-धमांनुसार गीता, बौद्धसिद्धांत में गोमउसारादि, जेन मत - 
में आचारांग sega, इस्लाम धर्मानुसार कुरान शरीफ और 
क्रिश्चियन सत में बाइबिल safe उपदेश चचनों का नाम लिया जा 
सकता है । 

अथवा वह वाणी का स्वामी हे जिसकी सेवा से वाणी पर अधि- 
कार प्राप्त किया जा सकता है। और ग्रन्थ रचना तथा सदुपदेश देने में 
aga कुशल हो सकता हे । यम्‌ बीज इतने अर्थो का वाचक हे और 
भी अथं होसकते हैं परन्तु बिस्तार के भय से उनकी ब्याख्या नहीं की 
गई है । ऐसे ही दूसरे अथंबीजों की व्याख्या के अवसर पर पुनः उन 
की व्याख्या HT | 

फिर उसके स्वरूप को बतलाते हुए “सस! कहा गया हे । अर्थात्‌ 
वह अत्यन्त सुख की अभिलाषा से उपासना करने चाले व्यक्तियों को 
देवयोनि तक पहुचाने वाला है । क्योंकि प्राय: सभी वस्तुओं को हाथ 
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यदा समिति जगदूबीजम्‌ । तेन च तदुपासनया तदधिष्ठाने समर्था 


भवति | ततोऽसौ जगज्जातं सर्वपदार्थ' कठुमकतुंमन्यथाकतु' च समर्थो 
भवति । न च जगत्तमभिभविदु' शक्नोति । पदाथमेव अन्यथा Eg 


शंकराचार्यादिवदू प्रभवति, न तु संसारमुत्पादयितु समर्थो भवतीति भावः । 
gat समिति, सो 5हमित्यस्य स्वरूपम्‌ | ततच तदृपासनेन सोऽह- 


त्यत्र सामथ्ये तस्योपजायते | अयं भावः । तत्त्वमसि १, सोऽहम्‌ २, - 


अहमस्मि ३. इति मुक्तिसाधकत्रिविधज्ञानमध्ये सोऽहम्‌ इत्यत्र सामथ्ये 
तस्योपजायते । एतेषु चायं भेदः । तत्तमसि इत्यन्न वक्तुः शओतुस्तत्पदवाच्यस्य 
परमात्मनश्चेति त्रयाणां प्रतीतिः । तत्सिदूयेश्च सामीप्यसुक्तिरुपजायते । 
“सोऽहम्‌? ees सः अहमश्मीति इयोरेव प्रतीतिः । ततश्च .तत्सिदूधे- 
स्ताद्रूप्यमुक्तिरुपजायते । एवमहमस्मीत्यत् संथा भेदनाशात्केवलमात्मन 
एवं प्रतीतिः । ततश्व 'अमेदतया प्रतीतेत्तादात्म्य- सुक्तिः। एवं च 


OE सन्त न 
पर रखे आँवले की भाँति वह प्रत्यक्ष देख सकता हे । प्रायः सभी aa- 
gat अपने अपने आचार्यों को प्रत्यक्ष दरष्टा मानते आये हैं । 


अथवा वह चन्द्रमा है । अर्थात्‌ चन्द्रमा को देखते ही जैसे mfir- 


, मात्र अत्यन्त आल्हादित होता हे वैसे ही उसको जो अपने उपदेशों से 
चित्त को प्रसन्न करने चाला हे, प्राप्त करो । 

अथवा जगद्यीज उसको प्राप्त करो । इससे उसकी उपासना से संसार 
के धारण करने में मनुष्य समथ हो ज्ञाता है। वह संसार के सभी पदार्थौको 
करने, न करने और अन्यथा. करने में समर्थ होता है । संसार उसको 
| तिरस्कृत करने में समर्थ नहीं हो सकता । 
अथवा वह सोऽहम्‌ स्वरूप हे उसको प्राप्त करो । उसको उपासना 
. से 'सोइहम? की अवस्था प्राप्त करने का सामथ्यं होलाता है । इसका 
भाव यह है कि--'तत्त्वमसि? 'सो5हस और “अहमस्मि' इन तीन 
प्रकार केनिप; में, ले SR आयात SE मदा में ही 
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सोऽहमित्येतस्वरूपस्य समिति ` बीजर्पस्वे्ठदेवताराधनेन aramat 
मुक्ति माप्नोतीत्यर्थः । र 

यद्वा समिति परमात्मनो वीजम्‌ | तथा च तदुपासनया RAM- 


वत्सामथ्यंमसौ सम्पद्यते | स्वस्य सर्व॑व्यापकतया जगति पदाथंजातं 
करामलकवत्पश्यतीति भावः । 


यद्वा समिति निशूलिस्वरूपम्‌ | त्रिष्वपि सत्त्वर जस्तमन्स्वपि शूलिनं 
झूलधारिणम्‌ । त्रयाणां सरवरजस्तमोरविकाराणां निवारकम्‌ । अथवा 
जयाणामपि लोकानां शूलिनम्‌, त्रिलोकस्यापि संहारकारकम्‌ । अथवा 
त्रिशूलिनम्‌ ईश्वरम्‌ सदाशिवं, शम्भुस्वरूपमित्यर्थः । तस्येशवरत्वं च 
अणिमादयष्टविधसिदूधियुक्ततवात्स्वत एव प्रतीयते । यतः सकल्पदार्थाना- 
मात्मनश्च अणिमादि कत्तु प्रभवति। aga: अणिमा-महिमा चेव 
लचिमा-गरिमा तथा । आपिः प्रकास्यमी शित्वं वशित्वं चाष्टसिदूधयः॥” ३॥ 
यत्सिद्विप्रभावादणोरप्यणुर्भैवति । यथा मशकरूपेण इनुमतोऽहिरावणगृहे 


SS U 
हँ इस अवस्था को प्राप्त करने में चह समर्थ होजाता है। इन त्रिविध 
ज्ञानों में यह भेद हे कि--'तत्त्वमसि' ऐसा ज्ञान होने पर वक्ता ओता 
और उस पद से वाच्य परमात्मा इन तीनों की प्रतीति होती है। 
इसी की सिद्धि होने से सामीप्य झुक्ति होती हे । सोऽहम्‌ अर्थात्‌ वह 
ब्रह्मपद चाच्य में हूँ ऐसा ज्ञान होने पर दो की ही प्रवीति होती है अतः 
इसकी सिद्धि से ताद्रप्य मुक्ति होती हैँ। इसी प्रकार अहमस्मि अर्थात्‌ 
मैं हूँ ऐसा शान हो जाने पर ज्ञानी और उस ब्रह्म में कोई भी सेद न 
रह जाने से केवल आत्मस्वरूप की ही प्रतौति होने से तादात्म्य मुक्ति 
होती है। इस प्रकार सोऽहम्‌ इस स्दरूपचाले सम्‌ इस वीज रूप gz 
देवता की आराधना से वह Ta सुक्ति फो प्राप्त करताहे । 


| अथव! परमात्मा स्वरूप रूस्‌ बीज को प्राप्त करो | इस प्रकार 
उस की उपासना से वह परमात्मा को तरद सामथ्यं प्रात करता हे । 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


X? ` 000. In Public vom NE on by eGangotri : 
प्रदेशः । fia अपि सिद्धेः सिद तत्रेच महतो महद्रूपं विहितम्‌ | 
एवमन्यासामपि सिद्धीनां सिद्धो तथा तथा सामर्थ्यंसुपजायते, विस्तरभया- 
wea अनुपयोगाच्च न प्रदश्यंते । मम च परमात्म-स्वरूपत्वान्मदु 
पासनयाऽपि सर्वंमपीद्‌ं ` avd शक्यते इति यथा$मिरुचि तमेद्दीति 
तदाशयः । 

पुनः किं विशिष्टमित्याह-भावमयम, भावश्रधानम्‌ । भाव एव प्रधान- 
तया कारणं यदुपलब्धावस्ति । समुस्कृटभावेऽवश्यमेव तस््ाप्तिभव- 
तीत्यर्थः । 

यद्दा भावमयम्‌-भावस्य विकाररूपम्‌ | भावे एव ईश्वर: स्वयमेव aga- 
तया परिणमति, यदाकारेणासी उपास्यते, तदाकारेणेच स्वयमेव परिणम- 
तीत्यर्थः, देवीशिवहडमदादिस्वरूपेणोपासितस्तत्तत्स्ररूपेण प्रकटीभवति। तथा 
चोक्तमनेकविधस्वरूपत्वं तस्य । यथा- “त्वं ot त्वं पुमानसि "तं कु 


EEE EEE कक नयी की 
इस का भाव यह है कि आतमा के सर्वव्यापक होने से संघार के पदाथ 
मात्र को वह हाथ पर रखें झामलरु की तरह स्पष्ट रूप से 
देखता है । 

अथवा त्रिशुली अर्थात्‌ शंकर स्वरूप उसको प्रास करो । अर्थात्‌ 
सत्व, TH, तम, तीनों ही गुणों में शूल को घोरण करने वाले अथवा 
सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों के विकारों को निवारण करने वाले 
अथवा तीनों लोकों के संहार करने वाले शूल्रधारी अथवा त्रिशूली 
अर्थात्‌ सदाशिव wey स्वरूप इश्वर को प्राप्त करो । उसका होना 
अर्थात्‌ सर्व ऐश्वर्य सम्पन्न होना अणिमा आदि आठ स्िद्ियों से 
युक्त होने के कारण अपने आप ही अतीत होता है। क्योंकि सम्पूणं 
पदार्थो को और आत्मा को भी अशु आदि रूप में करने में सिद्धियाँ 
समर्थ होती हैं । चे निम्न लिखित हैं अणिमा, महिमा, लघिमा, 
गरिमा, मिऽक हिक और वगत हत AT होती 
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मारो उत वा कुमारी त्रं shut दण्डेन . वञ्चसि त्वं जातो भवसि 
fraga: ।7? 

यद्वा भाम्‌ दीप्तिं वाति गच्छतीति भावः तम्‌ । दीप्तौ चित्स्वरूपे एव 
सवेषां योगिनां गमनात्‌ । यद्वा भां AA बमति उद्गिरतीति भावमः | 
तपःप्रभातिशायाच्छरीरतो भाया उदू भिरणमिवोपगन्यते | अहंन्मते यथा 
तेजोलेश्यायाः agate: । अधवा अहेन्मत प्रवतेक-महावोरसमुत्पत्तिकाले ` 
प्रभायाः प्रकाशनम्‌ | स चासौ यश्चेति भावमयस्तम्‌ | यद्वा भाया 
चित्स्वरूपब्रह्मण: सकाशात्‌ wat याति गच्छतीति भावमयस्तम्‌ | 
ब्रह्मणः स्थानात्स्वगेस्थानम्‌ अवमम्‌ । तत्र गन्तारो भावमयाः देवाराधका 
स्वगेमात्रगन्तारः कर्मठा वा । उक्तं हि गौतायाम्‌--देवान्‌ देवयजो 
यान्ति पितुन्‌ यान्ति पिढय़ताः । भूतान्‌ ब्रजन्ति भूतेज्या मदूभक्ता यान्ति 
मामपि? इत्यादि । 


हैं ॥ १॥ अणिमा सिद्ध के प्रभाव से कोई भी वस्तु अछ से भी अशु 
रूप में हो सकती हैं जेसे हनुमान जी मशकरूप से अहिरावण के घर 
में घुसे थे। इसी प्रकार दूसरी महिमा सिद्धि के सिदूध हो जाने से 
कोई भी वस्ठु बड़े से बढ़े रूप में हो सकती हे जैसे agr को पार 
करने के समय सुरसा के-सामने इचुमान जी ने वड़ा से बड़ा स्वरूप 
धारण किया था । इसी प्रकार अन्यान्य सिद्धियों के द्वारा उनकी 
सामथ्यं के अनुसार नाना विध सामथ्यं प्राप्त होता है। परन्तु यहाँ 
विस्तार भय से और प्रकृत में अनुपयोगी होने के कारण नहीं दिखाया 
जाता हे । और मेरा परमात्मादि स्वरूप होने के कारण भेरी उपासना 
से भी यह सब पाया जा सकत! है । इस प्रकार अपनी रुचि के अनुसार 
सुरे प्रास करो । 

फिर वह ईश्वर केसा हे इस आशय से कहा गया हे कि-भाव सय 
अर्थात्‌ भाव प्रधान उसको प्राप्त करो । क्योंकि उसकी आपि में भाव 
Bi प्रधान कारण है । HAL उसमें अति उत्कट भाच होने पर उसकी 
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पुनः कि विशिष्टमित्याह-“भवभयहरणम्‌ | भवभययस्हरणस्त्‌ भवभय- 
` हरणम्‌। उपास्यमानेनानेन भवभयो हियते इति तदुपासकस्त्वं निमुक्तो 
भविष्यतीत्यर्थः | . 
य्वा भवः शिवः तस्य भयम्‌, संहारसंभवे, war तस्य दरणम्‌, 
त्युभयनाशकम्‌ मोक्षोपलब्घेस्तत्कृपातों जन्मम्रत्युविनिमुक्तो[मवततीति भाव । 
यद्वा भवस्य जन्मनो यदू भयं तस्य हरणम्‌ । cana सोममृता 
अभूम" इति अब्ृतत्वप्रापकत्वात्पुनजेन्मनो निवारकम्‌ | हरतीति हरण: । 
“वचलनशब्दार्थाद्‌ अकर्मकाद्‌ युच”' इति युच । अथवा नन्दिगहिपचादिभ्यों 
। त्युणिन्यचः, इति ल्युप्रत्ययः | 


ण >>> स्स्स ््स्स्स्स्स 
अवश्य ही प्राप्ति होती है। अथवा-भाव के विकार रूप उसको प्राप्त करो | 
भाव में ही ईश्वर स्वयं तद्रप होकर उसमें परिणत हो जाता हे । अर्थांत 
जिस आकार से sast उपासना की जाती हे वद उसी आकार में 
स्वयं परिणत हो जाता है। देवी, शिव और हनुमान आदि स्वरूप 


से उपासना किये जाने पर वह उसी उसो रूप में प्रगट होता है। इस ' 


प्रकार उसका अनेक प्रकार का स्वरूप कहा भी mat । तू खीहो 
तु घुरूप हो, तू कुमार हो, तू कुमारी हो और जीण बृद्ध भी तू ही 
हो । इस प्रकार तू सरवेतोसुखी हो ? र 

अथवा जो प्रकाश को प्रास करता हे उसको प्राप्त करो | क्योंकि 
चित्स्वरूप प्रकाश में ही सभी योगी पहुँचते हैं । अथवा उसके अति- 


प्रभावशाली होने से उसके शरीर से प्रकाश का बाहर की ओर निक- . 


लना जान पड़ता हे अतः जिससे प्रकाश बाहर निकलता हे ऐसे उस 
इश्वर को प्राप्त करो । 

अथवा जैन मत wade महावीर स्वामी के उत्पत्ति समय के 

` प्रकाश स्वरूप उसको ग्रास करो । अथवा जो चित्स्वरूप ब्रह्म के समीप 

से स्वर्ग स्थान को जाता हे उसको प्राप्त करो । घहाँ जाने वाले भावमय 
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, यद्वा एवेत्यस्य भिन्नक्रमेण सम्बन्ध:। ततश्चायमयंः। अहमेव 
थस्मिन्नस्मि। अयं शावः। यद्यपि जीवादीनामपि तस्मिन्नवस्थानमस्ति 
तथापि इदेदानीमवस्थानदशायां मगैवावस्थानमस्ति | ममैवेदानीं यत्र स्थि- 

न युष्माकमपीति तत्तातपर्याथः । 

यद्वा दम्‌ इति अहंकारयुक्तो जीवः | न हम अहम । अहंकाररद्दित 
एव जीब्रो यस्मिचस्तीति तदर्थः | 
कीदृशोऽहमिति स्वस्वरूपं प्रदशंयति । ओमिति। ओकाररूपोऽहम्‌ । 
ब्रह्माचिष्णुशिवानामोङ्कारस्वरूपत्वात्‌ । त्रिदेवस्वरूपो 5हमित्यथे; । 

यद्वा ओमिति सववेनिगमागमजनक: । तत एव सर्वेषां वर्णानां 
निगमागमानां चोत्पत्तेरेति सकलशाज्रस्वरूपोऽहमित्यर्थः | 


अर्थात्‌ देवताओं की आराधना करने वाले, स्वगा सात्र में गमन करने 
वाले की उपासना करने बाले पितरों को, सूतों के उपासक भूतो को 
तथा सेरे भक्त सुे भी प्राप्त करते हैं । इत्यादि । 

फिर वह इश्वर केसा हे! इस अभिप्राय से कहा गया हे कि - 
वह भव के भय को दूर करने वाला हे। इसकी उपासना करने से 
संसार का भय नहीं रह जाता हे अतः उसके उपासक तू सुक्त हो 
जाओगे । अथवा भव अर्थात्‌ शिव के संहार से उत्पन्न होने वाले 
झत्युभय को नाश करने वाले उसको प्राप्त करो | भाव यह है कि 
उसकी कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होने से जन्म और सत्यु का भय नहीं 
रह जाता है। अथवा जन्म के भय को दूर करने वाले उसको प्राप्त करो | 

अथवा एवं इसका भिन्न क्रम से सम्बन्ध करें तो यह अर्थ होगा 
कि मैं ही जिसमें हूँ । इसका भाव यह हे कि जीवादि की भी उसमें 
स्थिति है. फिर भी इस समय मेरी ही उसमें स्थिति हे । इसका तात्पये 
यह है कि मेरी स्थिति हे वहाँ तुम्हारी नहीं हे । अथवा अइंकार 
रहित ही जीव जिसमें रहता दे उसको प्रात करो। में कैसा हूँ? 
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यद्वा ओमिति नारायणवीजम्‌ । ततश्च नारायणस्वरपोऽहमित्यर्थः ॥ 
, मढुपासनया च ब्रह्मसखरूपतामधिगमिष्यसीति aerate: । अयमाशयः | 
दुणडप्रहणमात्रेण नरो नारायणो भवेत्‌ ? एवं. च स॑न्यासाग्रहणेऽपि 
मदुपासनया सन्नयासाश्रममुपलप्स्यसे ततश्च खरञ्चद्राणामपि सम्न्यासफललाभो 
ममोपासनया भविष्यति ! मोक्षश्च तेषामप्यस्मिन्नेव जन्मनि भविष्यतीति 


तदुपासना स्वत एव भविष्यति । एवं च मदुपोसनया अनन्तशक्तिमां- 
सत्वं सम्पत्स्यते | 


mms mT TPT 
इस प्रकार अपने स्वरूप को दिखाने.के अभिप्राय से कहा गया हे fe 
Sa” अर्थात्‌ में ओंकार रूप हुँ | क्यों कि ब्रह्मा, विष्णु और 
शिव ओंकार रूप होते हैं । भाव यह हे कि मैं त्रिदेवस्वरूप हूँ l 


अथवा ओम, यह सब निगम और आगम का जनक है। उसी से 
सभी aut और निगम तथा आगमों की उत्पत्ति होतो हे । १ इस प्रकार 
मैं सम्पूर्ण शाख स्वरूप हं । अथवा ओस्‌ नारायण बीज हैं अतः मैं 
नारायण स्वरूप हूँ । इसका तात्पय यह है कि भेरी उपासना करने से 
ब्रहमस्वरूप को प्राप्त करोगे | इसका आशय यह है कि AJA GTS 
ग्रहण करने मात्र से ही नारायण हो जाता है ” इस प्रकार संन्यास 
ग्रहण न करने पर भीं मेरी उपासना, करने से सन्यास आश्रम को 
प्राप्त करोगे फिर खी थौर mat को भी भेरी उपासना से संन्यास 
का फल मिलेगा। भाव यह हे कि उनका भी इसी जन्म में मोच 
हो जाएगा । 

अथवा ओस्‌ अनन्त बीज दै । और तत्स्वरूप मैं हूँ | इस प्रकार 
मेरो उपासना से उसकी उपासना स्वतः होजायगी । और फिर मेरी 
उपासना से तू अनन्त-शक्तिमान्‌ होजायेगा । 
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यद्वा अहम्‌ अनन्तस्वरूपोऽस्मि। ततश्चाइमनन्तशक्तिमानस्मि। न 
मे शक्ते: स्वरूपस्य वा पारं पारयितु' कोऽपि प्रभवति। उक्त हि ' यतो 
वाचो faved ara मनसा सह ” इत्यादि । यद्वा ओमित्यनन्तवी- 
MSA, तत्रश्च ब्रह्मणो5नन्तत्वात अहं ब्रह्मस्वरूप इति कृत्वा 
अहं ब्रह्मस्वरूपोऽस्मीत्यथंः | AMT ओम्‌ इह ओमाङोशचेत्यनेन पररूप- 
मिति भागपोम्‌ सेत्स्यति । 
` पुनः किंविशिष्टो5हमित्याह । हम्‌ इति। हम इति परमात्मनो ` 
' बीजम्‌, तत्स्वरूपोऽहमित्यर्थंः । -ततश्च `मदुपासनयाऽपि परमात्मत 
सवेकायेछु ते सामथ्ये समुस्पत्स्यते। अन्न यद्वक्तव्यं तत्सवे समिति 
विरोषणन्याख्यायामुक्तम्‌ | हंसबीजेऽपि पूर्वंचदवगन्तन्यम्‌ | 
यद्वा हमिति शिवबीजम्‌। ततश्च तदुपासनया ` शिववत्सामध्य- 
वान्भवति। एवं च शेते जगदू यस्मिन्निति शिवः। तत्स्चरूपतया मां 
सर्वसंसारिजनक्षेमाशुभकरणसामर््यवन्तं जानीहीति भाव: । 


अथवा मैं अनन्तस्वरूप वाला हूँ । इससे यह सिद्ध हुआ कि में 
अनन्त शक्तिमान्‌ हुँ । मेरी शक्ति और स्वरूप का कोई भी पार नहीं 
पा सकता है। कहा भो गया हे कि-- “जहाँ मन सहित वाणी उसके 
स्वरूप को न पाकर लौट आती हे” इत्यादि । अथवा ओस्‌ पेसा ` 
अनन्त बीज वाला में हूँ । इससे व्रह्म के अनन्त होने से मैं ब्रह्म 
स्वरूप हुँ । फिर में केसा हुँ? इस अभिग्राय से कहा गयाहै कि 
+ हस 7 | हस्‌ यह परमात्मा का वीज है।' अथात्‌ मैं तत्स्वरूप 
gl इसलिए परमात्मा की तरह से सेरी उपासना से भी सभी कायों 
में तुम्हारा सामथ्ये हो जाएगा । यहाँ जो कुछ कहना हे सब “aq” 
इसकी ब्याख्या में कहा जा चुका है । aa ही हंस वीज पर भी सम- 


कना चाहिए । 
अथवा हम्‌ यह शिव बीज हे। इसलिए इसकी उपासना से 


उपासक शिव की तरह सामध्यंशाली होता हे। जिसमें संसार सोता 
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यह्वा शिव इति कल्याणस्वरूपो$हम । एवं च, शिवसादश्येन 
झाशुतोषकलमभिव्यज्यते | उक्त हि “तथापि स्मते,णां वरद परमं 


मङ्गलमसि?! इत्यादि शिव-स्वरूपत्वे तदूगुणा अवगन्तव्या: | 


यहा हमिति कोप । तदूवति लक्षणा। अर्श आदित्वात. अच्‌ वा | 
ब्रह्मणो विशेषणत्वात्‌ नपुसकता। ततो दु्सिहस्वर्पत्वात्कोपयुक्तः i 
vase कोपवहुलं NAA fa तदाशयः । अथवा हमिति मम विशेषणम्‌ । 
तश्च कोपे प्रभविष्णु' स्त्रयं क्रोधादिरहितमिंत्यथः । एवं तस्य ममे 
वोपासनया कोपे समर्थो अविष्यति, न तस्य ait: किञ्चिदप्यनिष्टं 
न वा तमा कन्दंयिठु' प्रभवतीति Ma: । 


` पुनः कि विश्टोऽहभित्याइ-वां वीजरूपोऽहम्‌ । वामिति वरुणस्य 
बीजम्‌ । ततश्च वरुणस्य वीजमुत्पत्तिस्थानम्‌ T मत्सकाशादेव वरुणः 
प्रादुभंवति । अथवा वरुणत्य जलाधिपतित्वादहमेत्र तदुत्पत्तिस्थानस्‌ 


है उसे शिव कहते हैं । तत्स्वरूप होने से अपने को सांसारिक जनों के 
कत्याण और अशुभ करने में समर्थ समो । 4 
qua शिव अर्थात्‌ मैं कल्याथस्वरूप हूँ इस प्रकार शिव के 
साहश्य से मेरा आशुतोष होना अभिव्यक्त होता है। कहा भी 
गया है कि “स्मरण करने वालों को वर देने चाले अति कल्याण 
स्वरूप हो l इत्यादि । शिव स्वरूप होने पर उसके गुण भी हों जायेंगे । 
अथवा हम्‌ का अर्थ कोप है । save कोपविशिए में लक्षणा 
. होगी | नपुसक लिङ्ग ब्रह्म का विशेषण होने से हे। इसका आशय 
यह है कि कोप से ga afte को प्राप्त करो । अथवा हम यह विशे- 
षण है। इस प्रकार कोप पर समथं स्वयं फ्रोधादि से रहित उसको 
प्राप्त करो | उसकी अथवा मेरी उपासना से कोप पर समथ होजाओगे । 
कोप उसका नतो कुछ अनिष्ट कर सकता हे और न तो saat 
अपने बशीभूत कर सकता È I 
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अहं तत्मादुभवक:। न खलु तत्र aaa अतिवृश्रिनावृष्टिवाँ 
सम्भवतः । मदूमक्तो$पि ahaaa समर्थो भर्वात । अथवा | 
वरुगावीजरूपत्वे स्वस्य शान्तस्वभावत्वं व्यज्यते। इति | 


aa वामिति विष्णुवीजम्‌। ततश्च विष्णुवीजत्वेन जगति व्याप- 
कत्वं स्वस्य सूचितं भवति । अथवा मम विष्णुबीजत्वेन ममोपासनया 
विष्णुवदू व्यापकत्वं परकायप्रवेशादिशक्तिमरवं च ते सम्पत्स्यते । 
अथवा ममोपासनया जगति विद्यमानानां पदार्थाना स्वस्वरूपधारणे 
शक्तिमान. भविष्यति । यथा गमोपोसनया शक्तिलाभात्‌ हनुमता 
मशकरूपधारणं कृतमिति अहिरावणवधे तुलसीकृतरामायणे प्रसिदूधस्‌ | 
अधवा वामिति विष्णुबीजोहमिति विष्णोरप्यहमेवोत्पाद्क इति ब्रह्म 
ert we सूचितं भवति । विधिहरिहरादीनामुत्पादक Feta! 


फिर मैं केसा हूं ? इस आशय से कहा गया हे कि मैं वाम्‌ बीजरूप 
हूँ। ‘aly वरण का बोज होता हे। इससे वरुण की उत्पत्ति होती 
' है। अतःसुक से ही वरुणकी उत्पत्ति होती है waar वरुण के जल के 
स्वामी होने से मैं ही उसका उत्पत्ति स्थान हूँ । अर्थात्‌ मैं उसका 
उत्पादक हूँ । वहाँ पर मेरी स्थिति होने से. अतिवृष्टि और अनाबृष्टि 
की सम्भावना नहीं होती हे । सेरा भक्त भी उसके करने न करने में 
समर्थ होता हे। अंथवा वरुण बीज रूप होने से सेरा शान्त 
स्वभाव व्यक्त होता है | 


अथवा “et” विष्णु बीज हे । इस प्रकार बिष्णु बीज होने से 
संसार में मेरा ब्यापक् होना सूचित होता है । अथवा सेरे, विष्णु 
बीज रूप होने से मेरी उपासना से विष्णु की ही तरह ब्यापक 
होना अर्थात्‌ दूसरे के शारीर में प्रवेश कर जाने की शक्ति तुरे हो 
जाएगी । अथवा सेरी उपासना से संसार के सभी पदार्थों को अपने 
स्वरूप में घारण करने में समथं होजाओंगे । जैसे तुलसीकृत रामायण 
में अहिरावणवध के प्रसंग में राम की उपासना से शक्ति जास करके . 
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झथव! विष्णुबीजो$हमिति | वेवेष्टि सवत्र व्याप्नोतीति विष्णु! । 
बिष्णुबीजत्वात्‌ सर्वत्राप्यहमेव विद्यमानोऽस्मीति व्हस्यचिदप्युपासनया 


ममोपासना भविष्यति, ममोपासनया। वा तवाभिमतस्योपासना भवि- 


ष्यतीति तदर्थः ॥ 

पुनः किं विशिष्टोड्ह मित्याह। क्रीं रूपोऽहम्‌। क्रीमिति कालिका- 
बीजम्‌ । ततश्च कालिकावत्सवेसामथ्येचान हमस्मीत्यथंः । व्याख्यातः 
मिदं पूरवे यमिति विशेषणव्पराख्यने । अथवा क्रीमिति शक्तिवीजम्‌ । 
ततश्च शक्तिमानहम'मीत्य्थः | अथवा ममोपासनया च शक्तिमान 
भवति । अथवा शक्तिवीजत्वात्‌ मत्त एव शक्तेरपि प्रादुर्भावो भवति, 
अथवा ममोपासनया शाक्तेरप्युपासना स्वत एव फलिता भवतीत्यर्थः । 

पुनः कि विशिष्टोऽहमित्याह । आँ ERA अणोऽप्रण्स्या- 
चुनासिक ,इत्यदुनासिकः | झाकाररूपोऽहम्‌ | एतेन पितामहरूपोऽहमि- 


त्यर्थः | - एवं च जनकस्याप्यहमेव जनकः । तत." इदं फलत भवति| 
DUR SI E आ सि स्य 


हचुमाच्‌ का मशक रूप धारण करने का वर्णन हे । अथवा वास्‌ 
विष्णु वीज दै अतः विष्णु का भी मैं ही उत्पादक हू इस प्रकार 
भेरा ब्रह्म स्वरूप सूचितः होता हे । 

ment, विष्णु और महेश का भी serge AER ही है। अथवा 
बिष्णु वीज स्वरूप में हूँ । जो सवत्र व्यापक होता है उसदो विष्णु 
कहते हैं । विष्णु वीज रूप होने से सवत्र में ही विद्यमान हूँ ga 
प्रकार फिसी की भी उरासना से मेरी उपासना होगी | अथवा सेरी 
उपासना से तुम्हारे gela की उपासना होगी । 

फिर मेरा केसा स्वरूप है? इस आशय से कहा गया है कि मैं 
कीं रूप हूँ । क्री कालिका रीज है। अतः कालिका की तरह मैं सवं 
सामध्यंचान्‌ हुँ । इसकी व्याख्या “ay” विशेषण इसकी व्याख्या के 
अवसर पर की जा चुकी है | अथवा क्रीम्‌ शक्तिवीज है अर्थात्‌ मै 


Sri‘Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


माषाटीकोपेतम्‌ 


CCO. In Public Domain. Digitization by eGangotri i 
वृक्ष'दोनासुत्पादकस्य वीजस्याप्महमेंवोत्पादकः । अथवा. पितामहवीज- 
त्वात्पितामहस्तरूपो5हमित्यथेः । - परमेष्ठो पितामह gee । एवं 
च त्रह्मरूपत्वान्मे चतुणामपि केदानामहमेव तत्वज्ञाताऽस्मीत्यर्थः । 
अथवा आँ इति पूजायाम्‌ । ततश्च पूजारूपो5हमित्यर्थः । एतेन 
पूजाक्रि यास्तरूपत्वं स्त्रस्य . फलितं भवति तेन सकलदेचपूजायामहमेव 
तेषामाराध्यदेवोपासनायाः समुपस्थापक इति भावः । अथव! आ इति 
माङ्गल्ये। उसक्तंहि--अकारो वासुदेवः स्यादाकारस्तु पितामहः । 
पूजायामपि माङ्गल्ये आकार परिकीर्तितः इत्येकाक्षरकोशे । 

ततश्च माङ्गक्यरूपो ऽहमस्मोत्यर्थः | एवं च ममन माङ्गल्मस्वरूपत्वा- 
न्ममोपासनया सर्वाण्यपि agai साधियतानि भवस्ति। अथवा 
मम माङ्गत्यरूपस्त्रान्ममागमनेन सर्वेषामपि मङ्गलानां स्वत पुच आगमो 


शाक्ति-मान हूं । अथवा सेरी उपासना से उपासक शक्तिमान्‌ होता है। 


अथवा शाक्तिवीज होने से झुर से ही शक्ति का प्रादुभांव होता है । 
अथवा सेरी उपासना से शक्ति की भी उपासना wa: ही 
जाती ह | 


फिर मेरा स्वरूप केसा हे? इस आशय से कहा गया हे कि "में 
आ रूप हूँ”? इस प्रकार रूप होकर में पितामह स्यरूप हूँ। और 
जनक का भी मैं ही जनक हुँ। इसका आशय यह हे कि वृज्ञादि 
के उत्पादक बीज का भी मैं ही उत्पादक हुँ । अथवा पितामह बीज 
होने के कारण मैं पितामह स्वरूप हूँ | इस प्रकार मेरा Aga रूप होने 
से चारो भो वेदों का मैं ही तत्वज्ञाता हूं । अथवा आ का" पूजा अर्थ 
लेने पर में पूजार्र Fl इससे अपना When स्वरूप फलित 
होता हे । अतः सभी देवताओं की पूजा में सैं ही उनके आराध्य 
देव की उपासना का ससुपस्थापक हुँ । अथवा आ का अथं मंगल हे | 


कहा भो गया हे कि--पुकाक्षर कोष में- अकार का अथे ata, 


अर आकार का पितामह, मंगल और पूजा अथं होता हे । 
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भवतीत्यर्थ; । अन्न आकारादिबीजानां तन्त्रगतत्वन ऋषिदृश्त्वात्‌ 
arga । ततश्छन्दसि दष्टादुविधिः, ' अथवा निप।तत्वाद्‌ NN- 


व्येन विभक्तिलोप इति । 
Y इति। हे इति सम्बोधने mart att भव्या इति। 


अथवा दे इति सप्तम्यन्तम्‌ । दकारः glade: | ततश्च दे कोपे 
सति । प्रत्यासत्या मम कोपे सति अददं भागपः। भागं ,पिवतीति 
आगपः। अंशानामपि नाशकोऽस्मीथं । यद्यपि, कामक्रोधादिविकार- 
mae Page निरहंकारस्य च क्रोधस्तवापि स्वसामधथ्येस्वरूप- 
प्रदशेनाय तथोक्तं न विरुध्यत इति ॥१॥ 
अथ जीवं पुनरपि स्वाभिमतदेवे समुन्सुखीकुवन्डुपदिशति- 
भां हां दिं हों हीं बं लं यं सं त तादरो भाग ! खं बं लं हे! 
देव ! भक्तमयं. मम हे सत्त्वं दि हूं यं वं वार्यं FIRII 
हे भाग! हें अंशसूतजीव | जीवस्यरैश्वरांशलात्‌ तदंशभुतत्वं 
्रसिदृधम्‌ | यद्वा जोबन्रह्मणोरमेदत्वेऽपि अस्तेः स्फुलङ्गा, राहोःशिरः इदि- 
वदूमेदो5वगन्तव्य; । वस्तुतश्ठ॒ प्रतीयमानमेदे5पि. सुवणंस्य छुएडलमिति 
वत्कुएडलस्य सुवर्णा दमिचनत्वमेवावगन्तन्यम्‌ | 
न कस tN RAE 


अर्थात्‌ मैं मांगल्य रूप हुँ पेसे मेरे मंगल स्वरूप होने से मेरी 
उपासना से सभी मंगल सिद्ध होते हैं । अथवा मेरा मंगजमयरूप 
होने से मेरे आगमन से सभी मंगलो का आगम अपने आप दी होता 
हे । यहाँ मर आकारादि बीजों का तन्त्र में वर्णन न होने से चे छान्दस 
हें अतः विभक्ति का Mo हो गया है | 
“हे? यह सम्बोधन और आमन्त्रण अर्थ में हे। अथवा 
- “हे” सप्तम्यन्त रूप हैं और इकार का अर्थ कोप होता हे | इसप्रकार 
इस प्रकार! कोप होने पर ” ऐसां अथं हुआ। भाव यद हे कि मेरा 
कोप होने से मैं 'भागप' अर्थांत अंशो का नाश करने वाली हूँ । यद्यपि 
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उक्तं हि “सत्यपि सेदापगमे नाथ | तवाहं न मामकीनस्त्वम्‌ । agd 
हि तरंगः क्वचनः समुद्रो न तारंगः ।? इत्यादि । त्रिदेषतो$त्र वक्तव्यमस्म- 
सक्ृतृश्भरविजयनाटकादवगन्तन्यभित्यलमत्र बहृक्तेन । ‘ 

azi भां दीसिं संदा प्रकाशमानत्वादू दी पिस्वरूपं फेवलज्ञानम, अगत 
गच्छदीति भाग' । क्षपक भ्ेणिमापादयन्‌ केवलक्षानमापन्नो झीव gan) ` 
गहँतदशंने चेत्यमेव प्रतिपादनाज्ज्ीवस्य तथात्वमवगन्तन्यम्‌। aangal 
हे भागः | प्रकरणचशात्‌ हे जीव | अथवा अशं आदिखादचि हे भाग | 

हे ia, भविकजीविभ्निति शुभकर्मकारित्वादवगन्तच्यम्‌ | 

tat देदीप्यमानत्वादूदीप्तं दीसिर्वरूपं वा इश्वरं गाते. प्राप्नोदीति 
भागः । We गतावितिषातोः। 'ओतोऽनुपसगे कः? इति कप्रत्यये 
भागः | ; 5 


काम क्रोधादि विकारों से शून्य, निद्व॑न्द्द और निरहंकार को क्रोध नहीं 
होता है फिर भी अपने सामथ्य और रूप को दिखाने के अभिप्राय से 
ऐसी उक्ति भी असंगत नहीं हो सकती है ॥ १॥ 
तत्पश्चात्‌ जीव को फिर भी अपने अभीष्ट देयता के. प्रति arse 
करते हुये उपदेश करती हैं कि--अंशभूत जीव | जीव के ईश्वर का 
अंशभूत होने से उसका अंशरूप में होना प्रसिद्ध है। अथवा . जीव 
और ब्रह्म का अभेद होने पर भी eet: स्फुलिंगा: और राहो: शिरः? 
की तरह भेद होता हे । . वस्तुतः सेद की प्रतीति होने पर भी' सोने 
का कुएडल' की तरह जैसे ऊण्डल की सुवण से भअसिन्तता होती हैं 
aa ही समरूना चाहिए। 
कहा भी गया है कि--हे नाथ | आप में और सुरमें सेद न होते 
,पर भी अर्थात्‌ सवंथा एक होने पर भी मैं तुम्हारा हूँ तू मेरे नहीं हो | 
जैसे समुद्र और तरंग में कोई सेद,न होने पर भी तरंग ससुद्र का 
होता है परन्तु तरंग का सुद्र नहीं होता । भाव यह है कि अंशी से 
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यद्दा भाम्‌ उक्तरीत्या इश्वरं गायति अक्त्युद्रेकेण तदूगुणं तत्कम॑ चेति 
भागः, तत्संबुद्धौ दे भागः ; द्वेतविशिष्टद्वेतवादिन्‌ भवत्या परमेश्वराराध ङ्गः । 

यद्वा भम्‌ नक्षत्रम्‌, विशिषष्टपुण्योदयवशादू ध्रुवादिवन्नकषत्रस्वरूपम्‌ 
झआसमन्तादू गाते प्राप्नोतीठि भागः, अथवा भम्‌ अगतीति भाग: । 

यद्वा नक्षत्रलोकानां स्वगंत्वरूपत्वात तदवस्थायित्वादवा तात्स्थ्यात्स्वर्ग ` 
उपचारः, ततश्च भं स्वगंम्‌ आगति, आसमन्ताइगाते प्राप्नोतीति भाग; । 
मीमांसकनये जीवो यज्ञादिना स्वर्गमाप्नोति । 
ecient यजेत, इत्यादिश्रुतयोऽज्रवी त्रम्‌ | ततशचायमथः,दे ` भाग | 

takaia स्वगंगामिन्‌.! जीव | एवं सर्वसिद्धांतेषु भावनीयम्‌ । 

अथ पुनरपि जीवं{भत्तं वा, उन्मुखो करोति | ere सुवद्ध भवतीति 

नयात्‌ स्वोन्सुखी करणाय Range नानुचितमित्यवगन्तब्यम्‌ | 
f 


ही अंश होता हे परन्तु अंश से अंशी नहीं होता। इत्यादि। 
यहाँ ga विषय पर अधिक नहीं कहा जा सकता, जिसे विशेष रूप से 
जानने को इच्छा हो, वह मेरे शंकर विजय नाटक में देख सकता है। 
यहाँ इतना कथन ही पर्याप्त है । 

अथवा-- भा दीप्ति को कहते हैं, सदा प्रकाशमाच होने से दीसि 
स्वरूप केवल ज्ञान हे। भादीसति को अगति st प्राप्त होता है उसको 
भाग कहते हैं ।.क्षपक श्रेणि को प्राप्त करता हुआ केवल ज्ञान को प्राप्त 
हुआ जीव | आहंत द॒शंन में इस प्रकार लिखने से जीव को ऐसा ही 
जानना चाहिये। खर्बोधन में हे भाग | प्रकरणवश से हे जीव | 
अशांदि अच होने पर हे भाग | हे जीविन्‌ | भविक जीविन्‌ यह ga- 
कम करने के कारण जनना चाहिये। यद्वा भां माने देदीप्यमान होनेसे 
दीप्ति कों, दीसिस्दरूप को वा ईश्वर को प्राप्त होता है वह भाग 
है। गाङ गतो धातु से “भ्रातोऽनुपसगें कः' इस सूत्र से क प्रत्यय होने 
से भाग सिद्ध होता हे। 
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हे देव ! दीव्यतीति देवः । दिवु क्रोडाविजिगीषाव्यवहारदतिस्तृति- 
मोदमद्स्वप्नकान्तिगतिषु, sian: पचादित्वाद्चि गुणे च देव | 
तत्संबुद्धौ हे देव ! हे क्रीडाभिलाषिन ! . संसारक्रीडानुरत्तइत्य्थः । . 
यद्वा दे देव ! दे विजगीषो ! शुभकर्माभ्यवशायतया कर्मक्षयकारत्देन 
` संसारविजयकारित्‌ जीव | अथवा मातापिठुकलत्रादिसम्बम्धसुखैकप्रवृत्तः, 
व्यव दारमातरसँसारसत्तादुगामिन्‌, नास्तिक जीवेत्यथेः । 
यद्वा द्यत्यथत्वात्‌ देव | बुतिरवरूपम्‌ | त्रह्मणश्चित्स्वरूपत्वेन तद्र पतया 
ANAT वा डीवस्य तत्स्वरूपत्त्रमवगन्तव्यम्‌ | ततश्चायमर्थः हेदेव | 
हें तेजोमय ! दित्स्वरूप | यद्वा हे देव ! इश्वरस्य नामस्मरणमात्रतो 
युणोत्करीतँनमात्रतो वा परमपदभ्रापिरितिसिद्धांतात्‌ देस्तुतिकारिन्‌ | अथवा 
नवधा भक्त्युपांसनेन स्तुतिकारणतयाऽस्य देवत्वमिति । 


अथवा भाम्‌, उक्तरीति से इश्वर के qu और sat का गान 
भक्ति से जो करता हे वह भाग है। संबोधन में हे भाग! हतविशिष्ट 
_द्गेतवादिन्‌ भक्ति से परमेश्वर की आराधना करने वाले १ : 
अथवा RA- कहते हैं नक्षत्र को विशेष पुण्योदय . के कारण 
भ्र वादि के सदृश नचत्र स्वरूप को जो सर्वतोभाव से प्राप्त होता है 
उसको भाग कहते हैं । अथवा भसु-नक्षत्र को जो प्राप्त करता हे. 
वह भाग हे, अथवा नक्षत्र लोक स्वगस्वरूप होने से वा स्वगं में नक्षत्र 
स्थित होने से तात्स्थात्‌ स्वर्ग में उपचार है । तो भं स्वगं को सवतो 
भाव से जो प्राप्त करता हे वह भाग हे । मीमांसकों के मन में यज्ञादि 
से जीव को स्वग प्रास होता है। . 
स्वर की इच्छा वाला यज्ञ करे इत्यादि भ्‌ तियाँ इसमें प्रमाण. हैं । 
तो यह अर्थ हुआ कि हे भागः यज्ञादि कमं से स्वर्ग ज़ानेवाले दे 
जीव | इस प्रकार सब सिदूधान्तों में जान लेना चाहिये । “ 
इसके अनन्तर फिर भी जीव को वा भक्त को संबोधित करता है । 
दो बार बाँधा हुआ पक्का बाँधा जाता है इस नियम से, अपनी झोर 
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यद्वा दे देव ! देमोदप्रिय ! देवलोकामिलाषात्वेनास्य ` मोदप्रियत्व 
व्यज्यते । 

बद्वा हे देव ! हेम दोन्मत्त ! इश्‍वरवे सुरूयेत रंसारसुखकमान्राजुरज्ज- 
नान्मदोम्मत्तत्वमवगम्तव्यमिति । अथवा. लोकप्रसिहो राआ ईश्यरः 
अंगनाऽल्षिंगनांदिजन्यं सुखं cate । अहमेव यथासंभवं संसारपदार्थकर्ता 
नास्तीश्वरः श्व्गवेत्या्ःयतरसायान्नास्तिकत्वेनमद्युक्तत्युम ऽगन्तव्यमिति | 

f 


रे मातृदर्शनस्‌ 


यहा देवेति शयनकर्तः | मोक्षप्रापकं मनुष्यदेहमवाप्य पुनरपि तथाविध | 
कंर्मकरेण, उदासीन इति शयनकढ'्रमीपचारिकमवगन्तग्यम्र । अथवा 
घ्मायपार्जने निरपेक्षत्वात्सुप्त एषेति, शेयम्‌ । 
यद्वा हेदेवेति हे गमनशील | तथाविधकर्मकरणतः पुनः पुनरावृत्त 
पुनः Gates मरणादिना संसार्रमणकारिन्‌ | स्वगंप्राप्तावपि क्षीणे पुण्ये 


आकर्षित करने के लिए दो बार कहा हुआ अलुचित नहीं समरना 
शाहिप्‌ | ; 

हे देव ! दीव्यतीति देव | क्रीडा, विजिगोपा, व्यवहार, चति 
स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कान्ति और गति niat fee धातु से 

` पचादित्वात्‌ अच्‌ प्रत्यय किया, qu किया तो देव सिद्ध हुआ सम्वोधन 

में हे देव | हे क्रीडा की इच्छां वाजे अर्थात्‌ संक्षार कीडा में अनुराग 
रखनेवाले अथवा हे देव | हे विजय की इच्छावाले शुभक्रम करने के 
कारण कमं को नाश करने से संसार को जीतनेवाले जीव ! अथवा 
माता-पिता स्त्री आदि के सुख में ही प्रवृत्त व्यवहार मात्र संसार सत्ता 
को मानंनें वाले नारितक जीव | 

अथवा द्यति अर्थं होने से देव! च तिस्वरूप ! ब्रह्म के चित-' 
स्वरूप होने से agra से वा तदृंशता से जीव को तरस्वरुप जानना 
चाहिए | तो यह अथं हुआ दे देव | हे तेजोमयः हे चित्स्वरूप | अथवा 
हँ देव | इश्वर से नाम स्मरण मात्र से वा गुणों के कीत्तेन,मात्र, से 
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मत्यैलोके वसन्तीति जगति परिभ्रमणशीलत्वमस्य aa 
ag अपामसोमममस्त॒ता अभूम, इत्यादि शुतिवलादमृतत्वेन मोक्षोपत्षब्धिरि . = 
स्वगेप्राष्त्यनन्तरं न पुनरावत्तेनमिति चेन्न अत्न,अख्तपदस्य चिरकालावस्था- 
यित्वमात्र वोधनात्‌ | यज्ञादिजन्यस्थ स्वर्गस्य Co 
मोक्षरूपत्वम्‌ । त्‌, न्‌ 
केवलज्ञाने तत्वाने वा कमंणां समूलोन्मूजनादभावरूपत्वात्‌ कमणा, 
जीवस्य स्त्रत एव स्वस्वरूपोपलब्धिरिति तन्नये नित्य एव. मोक्षः। तथा 
q श्रुतिः “ag पुनरावतंते, नस पुनरावतंते? इति q x बाते 
याथयथमवगन्तऱ्यमिति । ce buen 
¿ एवं तसुन्सुखीकृत्य किंकथयती त्याह । ताद्रौ, इति तश्च, झादररच 
तांद्रौ तकारशचौरः स च सकल संसारस्य efnast ग (श्च 


DEA E NN 
उत्तम पद प्राप्त होता है, इस सिद्धान्त से हे स्तुति करने wal 
अथवा नो प्रकार की भक्ति करने से स्तुति करते से इसको देवत्व हुआ। 

अथवा हे देव ! हे सोदप्रिय देव जोक की अभिलापा होने से इसको 
भोदप्रिय कहा गया हे। 

यद्वा हे देव | हे मदोन्मक्त ! इश्वर से चिसुख, होने. पर केवल 
संसार के gat में परेम रखने से मदोन्मक्त अर्थ जानना चाहिये । 

अथवा लोक प्रसिद्ध राजा इश्वर दे, स्त्री का आलिंगन करने से 

, उत्पन्न सुख स्वगं है। मैं ही यथा शक्ति संसार के पदार्था को करने 
च.ला हुँ इश्वर नहीं है स्वगं भी नहीं है इस्यादि नास्तिक विचार से 
मद्युक्त जानना चाहिये | es 

| * अथवा हे देव! हे शयन करने वाले सोच को प्राप्त करने वाले 
मनुष्य शरीर को पाकर फिर भी उस प्रकार के अच्छे कमं करने में 
उदासीन हो इस प्रकार NAA कतृ त्व अर्थ जानना चाहिये । अथवा 
घमं प्राप्त करने में निरपेच डोने से सोया हुआ यह जानना, चोहिसे । 
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यद्वा शरणागतानां स्मतु'यां च, अशुभकमंहारकत्वाच्चौरः \ तथाचोक्त॑- 
मेकाक्षरकोषे | तकारः कीर्तिश्चौरे, इति । तथा, आदरः सर्वंभविकजने: 
पूज्यतयागहीतः। AAE तादरौ तादरो मम सत्वम्‌-अस्तित्वम्‌ | भक्तमयम 
हि इति निश्चयेन । तादरो इत्यस्य सत्वेन विशेष्यविशेषण भाव:। अजह- |, 
हिलगता च वे दा:प्रमाणमितिवत्‌ | ततश्चायमथंः-सकलाशुभकमंसंहारकारक- 
माद्रणीयं च ममारितस्वं भक्तमयं भक्तस्वरूपम्‌ । भक्तस्वरूपेणैव ममास्तिल- 
मवतिष्ठते । उक्तं हि--'नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न च मदूभक्ता 
यत्र गायम्ति तत्र तिष्ठामि नारद ! च शब्द एवकाराथेः | तत्रैत तिष्ठामी- 
त्यर्थः मदूभक्तेष्वेव मम स्थितिः | ततश्च मदूभक्तपूजनेऽहं पूजितो भवामि । 
agani मत्सवरूपतयाऽप्रतिष्ठन्त इति तात्पर्यार्थः । ke 

‘gal हे देवेति दे गमन शील उस प्रकार के paar इ वात दे गमन Gia उस aon के कर्मे करने से वार 
बार आवतन से बार बार जन्म मरण से संसार में भ्रमण. करने वाले, 
gad प्राप्ति होने पर भी पुण्यहीन होने पर मत्येलोक में प्रदेश करते हैं। 
इस प्रकार संसार में अमणशील इसको, मोच प्राप्ति न होने से जानना 
चाहिये । अपाससोममखता अभूम इत्यादि श्रुति वल से waa 
से मोक्ष प्राप्ति होती हे इस प्रकार स्वगं प्राप्ति होने पर. पुनः जन्म- 
मरण नहीं होता, यह ठीक नहीं। इस प्रमाण में अस्त पद का चिर 
काल स्थायी मात्र अर्थ हे । यज्ञ से प्राप्त स्वगं जन्यपदाथं होने से 
अनित्य है, मोक्तरूप नहीं हे । केवल ज्ञान होने पर वा तत्व ज्ञान होने 
पर कर्मा के समूल नाश होने से कर्मा के अभाव रूप होने में - जीव को 
स्वयं ही अपने स्वरूप की प्राप्ति होती हे, इस मत में नित्य ही मोक्ष 
है। श्रूति भी कहती हे न स,घुनरावतेते इत्यादि | इस प्रकार सवं | 
सिद्धान्तो में यथेष्ट जान लेना चाहिये । 

इस प्रकार उसको उन्सुख करके क्या कहती हे, इस प्रकार 
agia और आद्र तादर हे। त का अर्थ. चौर हे। सम्पूर्ण संसार 


को अपले; 5, कमा कक औ० जार कटा SALAH आइशागतों के और 
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यद्वा भजते, इति भक , पुनरतिशचे तमपि भक्तमम्िति । HAT, 


अतिशयेन सेवाकारक॑ याति प्राप्नोतीति भक्तमयम्‌ । सेवाकारकाणां 
सविधे सर्वदा विद्यमानम्‌ । 


यद्वा मक्तस्वरूपमू, तथा यम्‌, व्थिरम । न यातीति, अयम्‌ । सवेदा 
स्वस्थानरिथितमेव ममसत्वम्‌ सवदा स्थिरमेत्र ।तत्रेव सर्वे लीयन्ते । न ay 
मम सत्व॑ क्वचिदपि यातीत्यर्थः । - 

यद्वा अयः शुभावहो विधिः | तत WTR । अयं शुभप्रार्घ- 
वदित्यर्थः | अथवा गत्यथेकादू या घातोः, “आतो$युपसर्गे कः? इति कप्रत्ययः 
अं विष्णु याति प्राप्नोतीत्ययम्‌ । विष्णुप्राप्तम | विष्णोः 


f सत्वस्वरुपत्वान्मम 
सत्वं सत्वगुणस्वरूपमित्यर्थः । : 


SSS See 
स्मरण करने वालों के अशुभ कर्मा को चोरने से चोर कहा गया। : 
एकाचर कोष में कहा है 'कि . तकार का अथे चोर है। इस प्रकार 
आदर का अर्थ है अच्छे जनों से पूज्यतया ग्रहण किया जाय। फिर 
दोनों का हर समास होने से तादरो सिद्व हुआ। मम्‌, सत्वस्‌ सेरा 
अस्तित्वस्‌ | भक्त भयं हि, हि निश्चय अथे से हे । तादरौ इसका सत्व से 
विशेष्य-विशेषण भाव ' सम्बन्ध है। और चेदाः प्रमाणस्‌ के सहश 
अजहह्लिंगता हे | 

तो अर्थ हुआ कि सम्पूणं शुभ कर्मा का नाश करने वाला झादुर 
के योग्य सेरा अस्तित्व भक्त स्वरूप है । भक्त स्वरूप से ही मेरा अस्तिः 

ea स्थित हे । कहा भी हे--मैं न तो dees में निवास करता हुँ न 
योगियों के हृदय में ही निवास करता हूँ, हे नारद--मेरे अक्त जहाँ 
सेरा गायन करते हैं सै वहीं निवास करता हूँ | च शब्द का एक अथे है 
सेरे भक्तों में ही मेरी स्थिति हे तो मेरे भक्तों की पूजा होने पर सेरी 
ही पूजा होती हे । मेरे भक्त मेरे स्वरूप से हो स्थित हैं' यह भाव 


आ | अथवा भज ary से पि में 
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sted मम सत्वमित्याह ‘at भां वीजस्वरूपम्‌ अनन्ते विश्‍वमूर्ती 
च वतंते !'इति बीजकोषे । ततश्चायमर्थः --अनन्त॑ मम सत्वम्‌, इयत्ता, 
रहितमित्यर्थ: । अथवा, अनन्तम्‌, नास्त्यन्तो$वसानं यस्य तत्तथा। 


अवसानरहितम Vaia Faad: watt विश्वमूर्तिस्वरूपम्‌ । ` 


विशस्य ब्रह्मणशचाभेद एवं । ततइच विश्वमूर्तिस्वरुपल्वे मह्याूर्तिस्वरूपत्व 
waa एव प्रतीयते तथा च श्रुतिः । सर्वे खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति 
किञ्चन इति ।सतश्यायं फलितोर्थः । मम सत्वं मझमस्त्ररूपमेवेत्यरथः । 
एवं च मम ममसत्वस्य, ्रह्मणशचं, त्रयाणामैक्ध्रमेव । अधिकारिमेदेन 


CED ee ~ = 
मयू किया aeaa हुआ | अंतिशय करके सेवा करने वालों को जो 


प्राप्त हो उसको भक्तमय कहते हैं | सेवा करने वालों के पास सदा 
विद्यमान हे । 

ग्रथवा भक्तस्वूप उसी प्रकार भ्रयं जो स्थिर नहीं जाता जो 
उसको अयं कहते हैं | सदा अपने स्थान में ही “स्थित मेरा सत्व है 
अर्थात सदास्थिर ही है। उसी में सब लीन होते हैं। मेरा.सत्व निश्चय 


ही कहीं नहीं जाता है । अथवा शुभ धारण करने वाली !विधि को थय 


कहते हें । उससे 'अशोदिअच किया तो श्रयं का अथे शुभप्रारव्ध वाला 
हुआ । अथवा गति अथे वाली या घातु से “आतोऽनुपसग कः? इस 
सूत्र से प्रत्यय किया, झं विष्णु को यांति प्राप्त क्ररता हे जो उसको 
अयम्‌ कहते हैं । अर्थांत विष्णु को प्राप्त । विष्णु के सत्वस्वरूप होने 
से मेरा सत्व सत्वगुणस्वरूप है । केसा मेरा सत्व हे यह कहा कि भां 
वीजस्वरूप अनन्त विश्वमूर्ति में हे। यद चीज कोप में लिखा हे। तो 
यह अर्थ हुआ कि अनन्त सेरा सस्व adar परिमाण 'रहित हे। या 
` अनन्त साने नहीं हे अन्त जिसका उसको अनन्त कहते हैं । अर्थात 
अन्त रहित | सवेथा निस्य हं | अथवा wi माने विश्‍्वमूति स्वरूप, 
विश्व का और ब्रह्म का अभेद ही हे, तो दिश्‍वसुर्ति स्वरूप में अहामूर्त 
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ज्ञानवैषस्यात्‌ EAT प्रतीयते । वास्तविकविचारे tea मत्सरूप 
- ब्रह्मस्त्ररूपनेवेत्यर्थः । अहं मत्सत्वं त्रह्मचेति त्रयमप्येकमेत्र । अधिकारिसेदात्‌, 
भेदप्रतीतिः । ˆ जर कोपा अभेदावगमो | 
भवति। स्वमेतत्तथाविधि श्रुतिबलात्‌ कल्यते तथाहि--ततत्वमसि-- 
अत्र तत्पदेन ब्रह्मणो ग्रहणम्‌ । त्रमित्यनेन जीवस्य अणम्‌ । एवं च ल 
जीचत्तदूत्रह्मस्तररूपर्मास । अत्र वक्ताजीवो ब्रह्मचेति त्रयाणांप्रतीतिः । 


अथ ज्ञानोदयात्‌. क्िञ्चिदूभेदप्रतीतिंनाशे सोऽहमिति प्रतीतिर्जायते | 
अस्थां प्रतीतौ च सः अहं चेति gata भासते । अथ पुनरज्ञानपटलनाशे 
सेदभ्रतीतेर्नाशात्रवेथा; अभेद एव प्रतीयते । ततश्च अहमेवेति प्रतीति- 
रूपजायते | तदेतत्सबंमेवराभिप्रेत्योक्तर भां विश्वमूर्तिस्तरूप मत्सल्म्‌ । 
आअहमेवविश्वस्वरूपमित्यथ: पूर्वे संक्षेपतया प्रतिपादिनम्‌ अन्न {विशिष्य 
रतिम्रादने न पुनरुक्तत्वदोषोऽवगन्तव्यः इति`। 


ee 


स्वरूप स्वयं प्रतीत हे । श्रुति भी कहती हे | यह सब निश्चय से ही ` 
ब्रह्म है, am से अतिरिक्त कुछ नहीं हे । यह फलिताथे हुआ 
कि सेरा सत्व व्रह्म स्वरुप ही हे । इस प्रकार मेरा मेरे सत्व का और 
ब्रह्म का इन तीनों का Gea ही हे | अधिकारी भेद से ज्ञान में वैषम्य होने 
पर कुछ सेद प्रतीत होता हे । वास्तविक में एक ही है, मेरा स्वरूप 
ब्रह्मस्वरूप ही है । मैं मेरा सत्व और ब्रह्म तीनों एक ही हैं । अधिकारी 
भेद से सेद प्रतीति है | wae उस प्रकार के ज्ञान के उत्पन्न होने 
से भेद की प्रतीति नाश होने पर भ्रमेद ज्ञान होता हे । यह सब उस 
प्रकार की श्रुति गम्य़ हे । जैसे तस्वससि इसमें तत्‌ पद से ब्रहम 
काप्रहण है ओर त्दम जीव का ग्रहण है । इस प्रकार तू जीव saaga 
का स्वरूप हे | यहां बोलने वाला, जीव और ब्रहम तीनों की प्रतीति 
होती हे । इसके अनन्तर ज्ञान के उदय होने पर सेद बुद्ध का नाश 
हो जाता हे. और सोऽहम्‌ की प्रतीत होने लगती हैं | इस प्रतीति 
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agt भामिति बीजं कालादिश्व्मे। वतंते । ततश्चायमर्थः । मम सले 


क ला देल्वर्पं वर्तते । सकलसंहारकारकतान्मय्येत् प्रलयेऽवस्थानम्‌ । , 


अथवा मम सत्रं कालस्वरूपम्‌ | शिवस्वरूपमित्यथैः | अथवा कालः 
समयः | MATE! सूयेः। समयसमयप्रवर्तैकयोरमेदोपचारात. TST 
aarti: एवं च qis तेनपुञजात्मता विद्यमानं ममसल- 


मितिभावः। ; 


पुनः कीहृशं मम सलभित्याद, हां, हा, इतिविषाद:, आम ज्ञानं. 
यस्मिन्निति हाम्‌ । आपाततः परमात्मना सह ममामेदास्तित्वज्ञाने साक्षा- 
स्वरू पलुपलब्धेरिषादुजनकत्वाद्विषादज्ञानवदित्यर्थैः ! अयं भावः -- 


में बह और मैं दोनों हो भासमान हैं । फिर अशान समूह के नाश 
होने पर भेद की ग्रतीसि नाश होने Sadar अभेद ही प्रतीत होता 
है । इसके अनन्तर में ही हूं यह प्रतीति उत्पन्न होती. है। तो इन सब 
बातों को लेकर कहा कि “भां? विश्वमूर्ति स्वरूप मेरा सत्व हे, और 
सें ही विश्वस्वरूप हूं | 

अथवा भो यह बीज कालादि स्वरूप में है। तो यह अथं हुआ 
कि मेरा सत्व कालादि स्वरूप है। सम्पूणं संहार करने से gaa ही 
प्रलय स्थित है। अथवा मेरा सत्व काल स्वरूप हे। अर्थात शिव 


स्वरूप है । अथवा काल माने समय, उसका प्रवंतक सूर्य है। समय _ 
` और समय के प्रवेतक में असेदोपचार होने से उसका स्वरूप मेरा 


सत्व है । इस प्रकार सूयं का रूप ते का समूह होने से विद्यमान 


` मेरा सत्व हे यह भाव हुआ । 


फिर केसा मेरा सस्व हे--इस प्रकार हां, हा माने विषाद 
और आम्‌ माने ज्ञान, है जिसमें, उसको हाम्‌ कहते हैं । सर्व प्रकार से 
परमात्मा के साथ मेरा असेदज्ञान होने पर साक्षात्‌ स्वरूप की Wg- 
qafa होने से चिस्मग्र होने,से विषाद ज्ञान वाला हे यह अर्थ हुआ । 
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योगाभ्यांसद्शाय/म्‌, अथवा मम दशनात्‌ किञ्चिदज्ञानपरल्नारे प्रथमं 
कदाचित्‌ किञ्चिः्मम स्वरूपसाक्षात्कारे पुनित सर्वेतो भावेन मत्खरू- 
पालुलन्धेर्विषादजननात्‌ इत्युक्तं AIAST यद्वा हां दखजञानस्वरूपम्‌ । 
.मत्सरूपदशने वेगग्योद्यात्‌ पुत्रकलतादीनां त्यागे तेष्वेव मोहोदग्रात. तेपां 
च वियोगदु:खजनकत्वात्‌, दुःखश्वरूपमित्यर्थः । हा विषादे च शोङेच 
दुःखाथेऽपि च कथ्यते’ इति विश्‍व; | 


यद्वा हः शिवः अकारो Pru: adaa, हौ। तयोः, आम्‌, 
सत्यतया ज्ञानं यस्मिन्निति हाम्‌ | इरिहरत्वरूपमित्यर्थंः । हः शिवे सलिले 
शून्ये धारणे मंगलेऽपि च । गगने नकुक्कीशे च रक्ते नाके च add, इति 
भेदनी । ततश्च यथायथं विभिन्नसिद्धान्तनीत्या सर्गसिदूधान्तेषु सम्बन्धः 


अभिप्राय यह हे कि योगाभ्यास दशां में अथवा मेरे दर्शन से कुछ 
ACA समूह नाश होने पर पहले कभी किंचित मेरे स्वरूप के साक्षात कार 
होने पर फिर शीघ्र ही सवेतोभाव से मेरे स्वरूप की प्राप्ति न होने 
पर त्रिपाद उत्पन्न होने से विषादस्वरूप कहा। अथवा हां दुःख ज्ञानस्वरूप 
.हे। मेरे स्वरूप के देखने पर वैराग के उत्पन्न होने से पुत्र स्त्री आदिं 
का त्याग करने पर उन्हीं में प्रम होने से उनके वियोग से दुःख उत्पन्न 
होने से दुःख स्वरूप है यह अर्थ हुआ | हा, विषाद शोक और दुःख . . 
अर्थ सें भो है यह विश्‍वकोप में कहा है । 


अथवा ह का अर्थ है शिव, अ का अथं हे विष्ण । इन दोनों को 
इन्द्र समास होने से हा हुआ । उन दोनों का आम माने सत्यता से 
ज्ञान है जिसमें उसको हाम्‌ कहते हैं । अर्थात हरि हर स्वरूप हे | ह, 
शिव, सलिल, शून्य, धारण, मंङ्गल, गगन, नकुलीश, रक्त, और स्वर्ग 
अर्थं में है, we मेदिनी कोष में लिखा है। तो यथेच्छ fra भिन्न 
सिद्धान्तो की नीति से सवसिद्धान्तों में इसका सम्बन्ध कर लेना 
चाहिये ॥ चह RAAB ५ KARA ee SSE Ls रूप è 


हे है. 
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नीयम्‌ । तच्चेवं इ शिवः ओम, सत्यज्ञानरूपं, यस्मिन्निति दामू । शेते 
जगद्स्मिग्निति सकलचराचररय लयस्थानमिति ब्रह्मस्वरूपं मम सत्व- 
pes सलिलम्‌ आं ज्ञानं यत्रेति, आपोनारा इति प्रोक्ताः, इति 
पौराणिक प्रक्रियादुसारेण RATAST मम सत्वमित्यर्थः । 

द्वा हं शूरम्‌, WT, सत्यत्वेन प्रतीअमानं झञातमित्यर्थोयरिमिन्निति 
हाम । ून्यस्वरूपम्‌ । TRAST, संसारास्तित्ववादित्रोद्धसिद्धान्तनये 
तथावगन्तब्यमित्यर्थः | 

ast हं घारणं कच्छपवाराहरूपेण आं यस्मिस्निति। ब्रह्मणा 
निर्मितायापृथिच्या गोवर्धनस्य वा हं धारणां आं सत्यतया ज्ञातं यत्रेति कच्छुप- 
'बाराहकुष्णावतारस्वरूपं ममसत्वमित्यर्थः | एतेन पौराणिकसिदूधान्त नयो वग. 
न्तव्यः । ताम्म्रत्युपदेशस्वरूपः फलितो भवत्रीति भावः.। 


T DA 
जिसमें उसको हाम्‌ कहते हैं | सोता हे संसार इसमें इस प्रकार संपूर्ण 


चराचर का लयस्थान बहस्वरूप मेरा सत्व है । 
अथवा हं माने जल आ माने ज्ञान दे जिसमें, “maant इति- 
Am” इस ` पौराणिक प्रक्रिया के अनुसार नारायण स्वरूप मेरा 
सत्व है । ; 
अथवा हं शून्य आम्‌ सत्यत्वेन प्रतीयमान जाना यह अर्थ जिसमें 
हो उसको हम्‌ कहते हैं । अर्थात शून्यस्वरूप । शून्य स्वरूप से संसार 
को अस्तित्व मानने वाले बौदूधों के सिद्धान्त में यह जानना चाहिये | 
अथवा हं धारण, कच्छुपवराह रूप से ay जिसमें हे उसको हाम्‌, 
कहते हें । व्रह्मा से निर्मित पृथ्वी का अथवा dea पर्वत का हं 


धारण और आं सस्यतया ज्ञान है जिसमें उसको हां कहते हैं । कच्छप वराह 


. कृष्णावतांर स्वरूप में मेरा सत्व है। इससे पौराणिकों के सिद्धांत 
का नियम जान लेना चाहिये । उनके लिये उपदे श का स्वरूप फलित 
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यटा हं मंगलम्‌, आम्‌, सत्यत्वेन यत्रेति हाम्‌ । आहंतसिद्धान्ते हि 
प्रधानदशवकालिकसूचे “धम्मोमइलमुक्करिटठोअंहिंसा संयमो ततो? 
( धर्मा aiaga sfa रयम तत्तपः ) इत्युपक्रम्प, अहिसादीनापुत्कुडः 
घमांणां agai dear । पुनस्तत्रैव तदूव्याल्याने इरिभद्रसूरिमिः afi 
घातुगंत्यथें येन हितं तेत मङ्गलं भवति agi मङ्गो wed लाति qaa 
आदत्ते इत्येतं विविच्य अडिंसा संयमतपपां कारणां मङ्गलमिति निर्धारितम्‌ । 
ततश्च-इद फलितं भवति, अहिंसासंयमतपःस्वरूपं मङ्गलस्वरूप वा मम 
सत्वमित्यथेः | ; 


यद्वा हः नाकः आं यत्रेति हाम्‌ । नाकस्तरूपमित्यरथेः। स्वंगेकामो * 
यजेतेत्यादिप्र तिपादितस््रूपं मम सत्त्रमिति भाव: | एवं च तत्तरिसद्धान्ता- 
दुयायिभिः स्वस्वसिद्धान्तानुसारेण तथा तथा कल्पनीयम्‌ । एतदेव योगिनां 
वाण्यां अलौकिकत्वंम्‌ यत्सवेंषामपि हृदि सामानाकारेण -स्वस्वाभि- 


मतोऽर्थोऽवगम्यवे । स्वस्वाभिमतदेवाराधनया अभीष्टसिद्धिरवश्यं 


हो जाता हे। eet 


अथवा हं. मंगल और आम्‌ सत्यतया हे जिससे उसको हाम्‌ कहते हैं । 
wed सिद्धान्त में प्रधान दश वैकालिक सूत्र में, उत्कृष्ट धर्म अहिंसा 
संयम और तप मंगल है, इस प्रकार कह कर अहिंसादि अच्छे cal 
को मंगल स्वीकार किया है | फिर वहीँ उसके व्याख्यान में हरिभद्रसूरि 
ने कहा है कि मगि घातु गति अर्थ में है जिससे कल्याण हो, उसको 


` मंगल कहते हैं। अथवा मंग कहते है धर्म को । उसको जो स्वीकार करे 


और देवे, इस प्रकार विवेचना करके अद्विसा संयम और तप का कारण 
मंगल है, यह निश्चय किया | तो यह फलितार्थ हुआ कि अहिंसा, संयम 
अर तप स्वरूप अथवा मंगळ स्वरूप मेरा सत्त हे । - 

अथवा ह स्वर्ग आ है जिसमें उसको हाम कहते हैं | अर्थात स्वगे- 
स्वरूप | स्वर्गं की इच्छा ara यज्ञ करे इत्यादि से प्राप्त स्वरूप मेरा संत्व 
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भूतदेवसा 


भविष्यति । क्षणेन भवेद्विलम्वेन वेति तु तथा 
देवाराघनया तत्तत्कम ऽरणतो - वा कियता- 


मथ्ये- 


गम्यम्‌ । तत्तदभोष्ट हे 
arsed कुत्र त्थितिरित्यादि 'च स स्वस्रपु प्यवलात्‌, स्वस्वदेवप्रभावादू 


'कल्पनीयम्‌ । यद्यपि सर्वोऽपि लोकः स्वस्वदेवं स्वस्थानप्रापकं मन्यते 
ee इयमेव पुनम॑त्येत्रोके गमनाद- 


तथापिं तत्तत्स्थानप्रापकंपुण्यभीगानन्तरमव के गमः 
किञ्चित्करमेव तत्‌ योगाभ्यासान्मम कृपातो वा सकलकर्मनाशे मोक्षे _ 
च कर्मामावात्किं कते जम्म स्यादिति विस्पष्टमेव। योगाभ्यासे देवी देव- 


पूजनादौ वा पुरुषाणां प्रवृत्तिः AFAIRE, l 
- एतदेवामिप्रेत्योक्तमू-- 
त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैश्णव्मिति „ 
प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च। 
रुचीनां वैचित्र्यादू ऋञ्कुटिलनानापथजुषां = 
TUAN गम्यत्स्वमसि पयसामणंव इव । | 
कदाचिच्च सत्वरजस्तमसामुट्रेकादू विभिग्नाऽपि प्रवृत्तिभबति । एवं 


है यह भाव हुआ । इस प्रकार उन उन सिद्धांतों को मानने वाले अपने 

अपने सिद्धांतो के अनुसार वैसी वैसी कल्पना कर लें । यही योगियों 

की वाणी में अलौकिक चमत्कार है, जो कि सबके हृद्यं में समान 

भाव से अपने अपने अभिमत अर्था का ज्ञान हो जाता हे। अपने | 
अपने अभिलपित देवताथो की उपासना से मन athe सिंदिध अवश्य 
होगी । शीघ्र हो या ब्रिलम्ब से.हो यह तो उस देवता की शक्ति के 
अनुकूल है | उस उस अभिलपित देवता की उपासना से अथवा उस 
उस कर्मे के करने से कितने समय तक कहां स्थिति है यह सब अपने 
अपने पुण्य के बल से अथवा अपने अपने देवता के प्रभाव से 
कल्पना कर लेनी चाहिये । यद्यपि सव लोग अपने अपने देवता को 
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च यदूदेवस्याराधनं क्रियते तद्देवस्मैवस्थाने आराधकेन 
यान्ति Sarat देवान्‌, पितुन्‌ यास्ति (zaa: | भूतानि 
याम्ति मद्याजिनोऽपि मां । एवं स्वामोष्टदेवाराधन 
उत्तममध्यमाधमभेदात्‌ . सायुञ्यसारूपयसा म्ीप्यमुःक्तरवगन्तब्या वस्तुतस्तु 
ब्रह्मणो ब्रह्मत्वरूपाम्मत्तोऽतिरिक्तानां देवानां विषयेषु वास्तविकमुक्ते- 
रमाबासुनरागमनभेवेतिं स्रयमेतर विद्ठद्धिरवगन्तव्यमिति । ` 


पुनः कि विशिष्टं मम सत्वमित्याह--हि-हिंकारस्वरूपम्‌ रो 
झम्रतिषेधत्रतस्वरूप: | तच्चेवसुपपद्यते, यदेव कश्चिदू चेव me 


नह्यत्र किञ्चिदपि विचारयेत्‌ । इदं च सर्वसिद्धास्तेषु a 
` योन्नेयमिति । | pee 


गम्यते, उक्तमेवैतद्‌ 
[नि यान्ति भूतेज्या 
यामपि आराधनाया 


i 


उस देवता के स्थान में पहुँचाने बाबा मानते हैं, तो भी उस दळ डे 
स्थान में प्रास पुण्य को भोगने के अनन्तर अवश्य मत्य॑त्ञोक में आना 
पड़ेगा, इसलिए यह अर्चित है, अर्थात निस्तत्व है । योगाभ्यास से 
अथवा सेरी कृपा से सब कर्मा के नाश होने पर मीद होने से कर्मों के 
अभाव होने पर जन्म-मरण से छूट जाता हे यह स्पष्ट ही है। योगा- 
भ्यास से देवी अथवा देवता की पूजा में पुरुषों की प्रवृत्ति अपनी 
अपनी प्रकृति के अचुसार है । इसी वात को लेकर कहा है कि-कोई 
त्रयी माने वैदिक मत को मानते हैं, कोई सांख्ययोग को मानते हैं, कोई 
शैव सत को मानते हैं, कोई वैष्णव मत को सानते हैं, इस प्रकार 
भिन्न भिन्न माग हूँ | कोई किसी act को अच्छा बतलाता है कोई 
किसी मार्ग को अच्छा बतलाता है, क्‍योंकि अपनी अपनी रुचि भिन्न 
है । जिस प्रकार सब जल संमुद्र को प्राप्त होता हे इसी प्रकार सीधे 
देहे और अनेक साग से सेवा करने चाले मनुष्य केवल आपको ही 
/प्राप्त करते हैं | क्रभी aa रज और तमोगुण के सेद से 
विभिन्न प्रवृत्ति भो होतो है। इस प्रकार जिस देव की 
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पुनः fe विशिष्टं मम सत्वमि.याह-हौं, हों RAACH | mi 
शिवबीजरूपम्‌ | शेते जूगदस्त्मिन्निति शिवः | सकलचराचरश्य लयस्थान त, 
ब्रह्मस्वरूपंमित्यथैः । अथवा शिवः आशुतोषो भगवान, गौरीशंकरस्तत्स्वरूपं 
सम सल्वमित्यथः । एतेन शेवमतमवगन्तब्यस्‌ । अथवा शिवं कल्याणय 
तत्स्वरूपं मम. सत्वम्‌ । एतेन मोक्षसाधकसांख्याहतादिमंतानां अदं 
बोध्यम्‌ । मोक्षसाधकसिदूधान्तस्यैव कल्यायाकरत्वमवगन्तव्यस्‌ | . 


दवा होमिति प्रसांदवीजम मम सत्वं सवदा RESTA । _ अथवा 
्रसम्नताया HARA | मम मत्सत्वेन सहामेदाद्‌ सःवस्वरपान्मत्तः sigd 
चराचरेषु प्रसन्‍नतायाः प्रादुभांवों भवतीत्यथः । अर्यं भावः | मम सच्चिदा- 
नन्दत्वेन मत्तो जायमानस्य चराचरस्य आनन्दमयत्वमव्याइतमेव । 


उपासना भक्त करता है, उसी देवस्थान को भक्त जाता है । गीता के 
३ में अध्याय के २५ kale में भगवान भी स्वयं कहते हैं। देवताओं 
के भक्त देवलोक को जाते हैं । पितरों के भक्त पितृलोक को जाते हैं । 
भूतां की आराधना करने वाले भूतं को प्राप्त होते हैं, और मेरी डपा- 
सना करने वाले gaat हो प्राप्त होते हैं । इस प्रफार अपने अभिल- 
पित्त देववा की उपासना में भी; उपासना के उत्तम, मध्यम, अधम 
aq से सायुज्य सारूप्य सामीप्य सुक्ति जान लेनी चाहिये । वास्तविक 
में अहम से अथवा AEA स्वरूप मुझसे अतिरिक्त देवताओं के विषय 
में वास्तविक सुक्ति का अभाव होने से फिर जन्म लेना अवश्य ही होगा 
यह विद्वान लोग स्वयं जान लें | र र 
- फिर कैसा मेरा सत्व हे कि हिं हिंकार wer हिंकार है रुकावट | 

रहित ब्रत स्वरूप | उसका उपपादन इल प्रकार किया गया हे कि, जो 
कोई जो कुछ मांगे उसको वदी देवे, इसमें कुछ भी विचार न करे | 
यह सब सिद्धांतों में समान भाव से जान देना चाहिए। 

फिर केसा मेरा सस्व हे कि 'हो" हो बीज स्वरूप । हो यह शिव- 
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पुनः कीदृशं सम सलमित्याइ हं हं स्वरूपम्‌ । हमिति परमात्मनो 
बोधकम्‌ । ततश्वायसथः परमात्मस्वरूपं मम सत्रमस्ति | एतेन पग्मात्स- 
नोऽभिन्नं मम सत्वं वतत इति भावः । 
यद्वा इमिति हंसस्वरूपम्‌ जीवस्वरूपं मम सत्वमस्त्तीत्यथं: । जीवस्य 
परमात्मनः एवं स्वरूपत्वात्परमात्मनोंऽशत्ताद्वा अंशाशिभावेन कपनी यम्‌ | 
एतेन अद्वेतविशिष्टाद्वेतमतादीनामनुसरणं कृतं भवति । हंस इति; जीवस्य 
संज्ञा । तथा चोक्तं नैषधे eiu हंसं तनौ सन्निदि चरन्तमित्यादि.। 
azi मित्यर्थः 
द्वा हमिति शिवस्वरूपम्‌ कल्याणस्वरूपमित्यथेः एतेन सोक्षस्वरूप- 
कलश साधकानाम्‌ अद्वेताईतादिमितानाम्‌ प्हणनावगन्तव्यम | 
wal हमिति व्योमस्वरूपम्‌ शून्यस्वरूपमित्यथं । एतेन 
` . s, an 
बौंद्वानां अहणं कृतं भवति । - ee 
A, GT OSS = = ज 
बीज रूप ह । ससार इसमें सोता हे इसलिए इसको शिव कहते 
हैं । संपण चराचर का लयस्थान होने से शिव ब्रह्मस्वरूप है, अथवा 
शिव साने शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान गौरीशंकर सेरा सत्व है | 
इससे शेव मत भी जान लेना चाहिये। अथवा शिव माने कल्याण 
स्वरूप मेरा सत्व है। इससे सोचसाधक सांख्य अइंतादिकों के मत 
का ज्ञान कर लेना चाहिये | मोक्ष को सिद्ध करने चाले सिद्धान्त को 
ही कल्याण करने वाला जानना चाहिये । | 


अथवा हौँ यह प्रसाद बीज हे | मेग सत्व सदा प्रसन्न स्वरूप 
हे । अथवा प्रसन्नता को उत्पन्न करने वाला है । मेरा मेरे सत्व के साथ 
अभेद होने से सत्वस्वरूप मुझसे उत्पन्न होने वाले चराचरों में 
प्रसन्नता प्राप्त होती है । भाव यह है कि मेरे सब्चिदानन्द स्वरूप होने 
से gad gna होने वाले चराचर की आनन्दमयता निश्चित ही है ।' 

फिर कैसा मेरा सत्व हे कि, हूं? हंस्वरूप । हं यह परमात्मा का 
बोधक है । तो यह अथे हुआ कि परमात्मास्वरूप्र मेरा सत्व हे । इससे 
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` य्वा हमिति कविः । कविर्विद्वान. । ततश्च ममसत्वं विद्वत्स्वरूप- 
मित्यर्थः | एतेन सदमङ्वविककारित्वम्‌ मदुपासनया मत्सत्वप्राप्तिभंवतीत्यव- 
गन्तव्यम्‌ । विद्वानेव देव इति सामाजिकाः । 

यद्वा हमिति कूटस्थमुच्यते । ततश्च कूटस्थं पुरुषस्वरूप मम सत्व 
पुष्करपलाशबन्निलेंपमित्यर्थ: । उक्तं दि मूलप्रकृतिविक्वतिमंदाया; प्रति: / 
[कृतयः सप्त षोडशकस्तु विकारों न प्रकृतिन fafa: पुरुषः । एतेन 
प्रकृतिविकृतिरद्दितं कूटस्थं पुरुषश्वरूपं मम सत्वमिति सांख्यसिदूधान्त 

डन्नीतो भवति | । 
या हमिति कोपनिवारणम इति वर्णबोजप्रकाशे उक्तम। ततश्च 
-aq निवार्येते$नेनेति कोपनिंवारणम्‌ । करणाधिकरणतश्चेति करणे 
ल्युटू । मम सलप्रभावाच्छन्नवो 5पिवश्या भवन्ति । अथवा ममोपासनया 


यह अभिप्राय हुआ कि परमात्मा से अभिन्न मेरा सत्व हे । अथवा 
“हू? यह हंसरवरूप हे । जीवरस्वरूप मेरा सस्व है यह अर्थ हुआ। 
जीव परमात्मा का ही होने से अंश और अंशीभाव की कल्पना 
कर लेनी चाहिये। इससे age और विशिष्टाद्वैत का अनुसरण किया 
गया है। हंस यह जीव की संज्ञा हे । नैषध में श्रीहष ने भी 'हंसं तनौ 
` सन्निहितं चरनतम्‌ ? इत्यादि कहा है । i | 

थवा हो यह शिवस्वरूप aera स्वरूप हे | इससे मो 
स्वरूप कल्याणसाधक Use अ्रहंतादिकों का सत जान लेना चाहिये । 

अथवा हं यह आकाश स्वरूप है । अर्थात शून्य स्वरूप । इससे | 
शून्य वादि बौदूधों का ग्रहण Pear हे | 

अथवा हं का अर्थ हे कवि | कवि माने विद्वान तो यह अर्थ 
हुआ कि मेरा सत्व विडधत्स्वरूप्र हे । इससे भले R विचार करने 
बाली भेरी उपासना से मेरे सत्व की प्राप्ति होती हे, यह जान लेना 
चाहिए si BEATA RAPER आह ORATOR । 
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झष्टविधिसिद्धियुक्तः स जायते तेन THAME प्रासस्य षुरुषस्य स्रत एव 
वैरमुपशाम्यति | अद्विनकुज्स्य गोव्याघ्रस्यापि परस्परं तत्र येरभावो न 
- भवति, फिमित पुश्षस्य ।' एतेन . मम सत््रप्रभावसिद्धस्य योगिराजस्य 
समक्षं कोपनिवारकत्वेन यो साधक मम सत्वमित्यत्रगन्तव्यमिति इक । 
् अथ पुनस्तमेत्र सत्वं विशिनष्टि ¦ पुनः कीदृशं मम सत्वमित्या । 
„| होमिति हीमिति अप्रतिषेधत्रतरवरूपम्‌ । ag अप्रतिपेषत्र  सवरूपयोहं 
स्वदी षयो हिक रहींकारयोग्रहणाल्लघुका लिक दीघंह्ालिफ चेतदित्यवगन्त- 
व्यम्‌ । उभयथाऽपि तथाभूतत्रतपतिपालने हस्वदीधंया: सिदूध्योः समुपल- 
स्भात्‌ । अत्र इस्वहिकारमहृणेनेद्‌ बोध्यते । यत्‌ स्वल्प गालिफ़तथामूत 
ग्रहणेन स्त्रतपकालातरस्थायिनी स्वल्पदेशाबस्थायिनी वा सिदूधरूपजायते | , 
अथवा इन्वा क्षुद्रा सिद्घिरूपलभ्यते '। यथा .कस्यचिद्विनश्श्य वस्तुनः 


SR 
अथवा हं कूटस्थ को कहते हे । तो कूटस्थ ,पुरुपस्वरूप मेरा . 
सत्व कमल के पत्ते के समान निलेप, है। कहा भी 2 कि सूज्ञ 
: चिकार 'रहित हे | और महदादि सात किसी की प्रकृति हैं 
और किसी की विकृति हैं ! सोलह तत्व विकारयुक्त हैं, पुरुष न तो 
प्रकृति हे और न विकृति हे । इससे प्रकृति विकृति रहित कूटस्थ पुरुष 
स्वरूप मेरा सत्व हे, इस प्रकार सांख्य सिद्धान्त उपस्थित हो जाता हे। 


अथवा हं का अर्थ है क्रोध को छोड़ना, . यह ate अकाश 

में कहा हे । तो कोपनिवारण किया जाथ जिससे उसको कोपनिवारण 

कहते हैं । करणाधिकरणपोश्च सूत्र से age होता है। तो अभिप्राय 

हुआ कि मेरे सत्व के प्रभाव से शत्रु भी वश में हो जाते हैं । 
मेरी उपासना से अणिमादि आठो सिद्धियो से युक्त मनुष्य . 


= 
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पुनः प्राप्ति पुत्रधनादिवरप्रदानं चेत्योदि । एवमेव (दीघंदीकारम्रहणेनेद- प 
मवगम्यते | यदू : दीर्घकालिकतथाभूतत्रतग्रहणेन. दीघकालिकी अपरिमित-| ह 
देशावस्थायिनी च (विदधू पलभ्यते ¦ अथवा दीघेद्दींकारेण दीर्घा मददेती। य 
सिद्धिरूपलभ्यते । यथा अन्यस्यापि -म्गासाद्यमावेऽपि ईशवरसाक्षातारः| र 
वाह्नन्द्रियाग्राह्मवस्तुसात्शातकारो वा कार्यते | यथा = श्रीकृष्णाजुन | प 
संवादे दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्यं से योगमैश्वरम्‌ इत्यादिनाजुनाव| . 
श्रोकृष्णेन तथाभूतचक्षुः प्रदानं विहितम्‌ अथ श्वः कलिकालसमये प च 
वरमयोगिराजैः श्री १०८ श्रीरमक्रष्णस्वामिभिर्विवेकानन्दाय तथाभूत) र 
, ' शक्तप्रदानं कृतम्‌, येन परमां चमत्कृतिमापन्नः स सवेज्ञकल्प: संजातु॥ ञ्‌ 
` तत्रेवमासीत एकदा विवेकानन्दः परमनास्तिक MEANEN दृ 
आुकिप्रवीणोष्नीखखादी वाद आ ___- वङ्गप्रदेशे आसीत | न तयुत्तिसमुत्तरणे AEA हू 
के प्रभाव से सिद्धयोगीराज के समक्ष क्रोध की निवत्त होने र 
योग को सिदूध करने चाला मेरा सत्व यह जान लेना चाहिये | 
इसके अनन्तर फिर उसी सत्व का विस्ताई करता दे, कि के | दे 
मेरा सत्व है । हीमिति हीं यह निषेध रहित घतस्वरूप है।यह रे 
अप्रतिषेध अतस्वरूप हस्व हिंकार और दीर्घ हींकार को अहण 
से यह लघुकालिक और दीर्चेकालिक है. यह जान लेना चाहिए । दो 
ओर.से उस प्रकार के घत के पालन करने से छोटी और बड़ी fay 3 
प्राप्त होती है । यहां हस्व हिंकार अहण करने से यद ज्ञान होता| र 
कि थोड़े समग्र उस, प्रकार के) AT करने से थोडे समय तक सि ` 
रहने बालो छोटे देश में रहने वाली सिदध प्राप्त होती हे । अथा प 
हस्व साने ga सिदध प्राप्त होती है | जैसे कि किसी खोइ if 
वस्तु का मिल ज्ञाना, ओर पुत्र धन आदि का बर मिल जाना य़ा f 
इसी प्रकार दोघे हींकार की ग्रदण से यह जाना जाता हे कि agaay 4 
तक उस प्रकार के ब्रत करने से बहुसमय वाली site अपरि ई 
देश में Aena सिंदूर ब्राफ्हेवो/हेशळ्रथचा दीघे हींकार ai 
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aait महान्तो विद्वांसः समर्था; समभवन्‌ | स॒ च कदोचिद्वि- 
-| लासमात्रेण श्रीरामकृष्णस्त्रामिसविधे समगमत | उपविष्टशच'स तत्सम 
| यदेव मनसि प्रष्ट/ कल्पते तदेव समुत्तरित॒भिवावगर्च्दाति । ग्रथ स 
स्वामिनमीश्‍वरसाक्षात्कारमेव प्रार्थयामास । तदनन्तरमपरेद्यरा्रत: स॒ तेन 
परमयोगिराजेन श्री रामकृष्णस्वामिना लाह्या 


गं तल्ललाटे स्वाइ[लस्पशमाते- 
aq समुद्ोधितो विवेकानन्दः करामलर्काभिव प्रत्यक्षमेव सकलमपि 


चर'चरं परमात्मानं चापश्यदित्यलमत्र FEET । आहेतद्शने च 
स्वल्पदेशावस्थायिनो, अपरिमितदेशावस्थायिनी चेयमेव सिद्धि: अवधि- 
ज्ञानसमुदूसूताऽग्रतिपातिनी कारणवशा/च्च ग्रतिपाति-नीचोक्ता । 


ae सिदि प्र्त होती हे | जैसे के दूसरे क मे ब्र > सिद्धि प्राप्त होती हे। जैसे कि दूसरे को भो अभ्यास ar अभाब - 
होने पर देवर का साक्षात्कार होता है। अथवा वाह्य इन्द्रियों से 
अहण न होने योग्य वस्तु का साक्षात्कार कराया जाता हे। जेसे कि 
गोता में श्री कृष्ण और अजु न के संवाद में £' से दिव्य नेत्र तुमको 
द | देता हूं इससे तू. मेरा seat योग देख ? इत्यादि से अगान्‌ श्री 
कृष्ण ने अजु न के लिए उस प्रकार का दिब्य as Rar डे । आजकल 
कलिकाल के समय में भी योगीराज श्री मानू १०८ स्वामी Sa 
ay जी ने श्री विवेकानन्द जी के लिए उस प्रकार की शक्ति दी जिससे ` 
al उत्तम चमत्कार को प्रोसकर वह सर्चेज्ञ हुप । परमनास्तिक अंग्रेजी के 
| विद्वान्‌ युक्ति में चतुर ईश्वर को न मानने वाळे विवेकानन्द जी एक 
समय बङ्गाल में थे। उनकी. युक्ति को खण्डन करने में “महामहो- 
पाध्याय आदि बड़े विद्वान्‌ भी समथं न हो सके। वह किसी दिन 
विज्ञासमान्न से श्री स्वामी रामकृष्ण जी के पास गये और बैठ गये। 
प्राहिविवेकानन्द जी शरी स्वामी रामकृष्ण के सामने जो कोडे प्रश्‍न get को 
सर मन में विचारते थे उसका उत्तर पहले ही उनको मिल जाता था | 
रि। इसके अनन्तर विवेकानन्द जी ने स्वामी रामकृप्ण जो से इंश्वर के 


EER को मायू ही. EARS कप AN CSE AM मी मरण 
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mwi विवेकानन्दः स्टत्याचारपुराणादिंपरिपन्थिन: आदधती 
यप्रतिमापूज,विद्विणाऽदध नास्तिकाद्वि एवं । येन गीतोक्तिप्रवचनमात्रे- 
शैव सद्दखशो$मरोकानिवासिनः पात्याः सनातनघर्माचुयायिनो विहिता 
इति नातितिरोदवितंविदुषामिति। 

योगमार्गादसारिभिरनयैस्च . मंतिशुत्यवधिमनःपर्यायकेव लज्ञानवादिभिर- 
पर्षितानगता एवमे समर्थितेत्यलम्त्र बहूतन । हीमित्यादौ 
zal विभक्तिलोपश्नवणंबीजत्वात छान्दसः्बातः तत्ससुदायमाजस्य 
तद्थवाचकतवाद्वा न भवति। | 

पुनः किंविशिष्टं _ममसत्वतित्याइ। अस्‌ इति । चँ बीजस्वरूपम्‌ 
श्रमिति वरुणवोधकूम | ततश्च च -वहूणस्वरूप मम सत्वसित्यथः | 
एवं च शोत्यपावनलादियुणविशिष्टस्य जलस्याधिपतिरिव सकलचराचर- 


जी ने विवेकानन्द जी को दूसरे दिन बुलाया और उनके मस्तिक पर 
अपनी अंगुलि का स्पर्श किया, स्पशंसात्र से ही विवेकाचन्द जी 
उद्‌बोधित होगये, और सम्पूर्ण चराचर तथा इश्वर को हाथ के खिलौने 
समान प्रत्यक्ष ही देखने खगे, इसमें इतना ही कथन काफी हे। aga 
रशन में स्वर्प देश में तथा अपरिमित देश में रहने वाली यह सिद्ध 
afta ज्ञान से उत्पन्न अप्रतिपातिनी और कारण वश से प्रतिपात्तिनी हे 


नोट--यह विवेकानन्द स्मृति आचार और पुराणों के विष्दूध 
mga तीर्थं और मूर्तिपूजा का द्वेषी अर्धनास्तिकों से भिन्त विचार 
बाला था । जिसने गीता के प्रबचनमात्र से हो इजारों walter 
निवासियों के पाश्चात्य सनातन aa को मानने वाले चनाये। यह बात 
विद्वानों से छिपी हुई नहीं है ॥ 

योगमार्ग को सानने वाले ओर अन्य मत श्रुति अवधि मत पर्या 
धार केल जाहिमे. हराए ES किया दे! 


~ 
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agent तथाभूतगुणविशिष्ट॑ विदधन्मम सत्व रे 
शैत्यपावने विधाने सत्वस्य सामर्थ्यातिशयो द्योत्यते । peat 
यद्वा 4 विष्णुस्वरूपम्‌ । ततश्च वेवेष्टीति fem: एवं कः 
न्यां सकलेष्वपि way अन्तपविश्यापि मम at बल वह 
gaat विष्णुवदाराध्यो भक्तिगम्यश्चेत्याशयः | 


यद्वा चमिति * WAIT मम सत्वम्‌ । एतेन उृत्युनाशकत्यमवगम्यते । 
अयं भाव: लोकिकानां पुत्रकलत्रादिप्रियाणां : सत्यनाशकत्वदू दीर्घायुः 
प्रापकमिति । अथवा तदुपासनया तदृ्यानाद्वा जीवो हमृतीमबति । 
एतेन सायुज्यमोचसाधकं मम सत्वमित्वमगम्यते ala” जीवप्राप्त 
बास्तविकालुतीभावात्‌। अथवा ।. 'अपामलोममम्तता अभूम? इत्यादौ 
असुतस्वरूपेण देवत्वमव गम्यते । ` ततश्च मम सत्तं देवस्वरूप भेवेत्यर्थ; । ' 


त्व॑बतंत इत्यर्थः 


हीमू इसमें हस्व और विभक्तिलोप वणंबीज और . वेदिक होने से 
उस समुदायमात्र को तदथ वाचक होने से नहीं होता हे | ; 
फिर केसा मेरा सत्व हे कि बं बीजस्वरूप युक्त । वं यह वरुण का 

बोधक है | तो यह अयं हुआ कि वरुण का बोधक मेरासत्व है । . इस 
प्रकार शीत पवित्र आदि गुणयुक्त बरुण के समान संपूर्ण चराचर 
वस्तुसमूह को उसप्रकार के गुणों से युक्त करने वाला मेरा सत्ब है। 
इससे wea और पवित्र करने में सत्वका सामथ्यं प्रकर होता हे | 
अथत्रा चं विष्शुस्दरूप है । जों प्रवेश करता है उसको बिष्णु कहते 
है। इस प्रकार सब जगह व्याप्त संपूर्ण पदार्थों में प्रवेश कर सेरा 
सत्व हौ विद्यमान हे । अथवा विष्णु के समान आराध्य अक्ति से प्राप्त 


) होने चाला मेरा सस्व हे । 


अथवा वं माने असुत स्त्ररूप मेरा सत्व हे | इससे झत्यु को नाश करने 
बाला जानाजाता हे । भाव यह हे कि लौकिक पुत्र खी आदि प्रिय 


जनों की Ta कहे हाथ केणे Rec RAS ME लेले। मनाए हे॥०७अथवा 
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मदुपासनया मत्सत्वप्राप्तौ देवत्वप्राप्तिः स्वत एव प्रतीयते । एतेन 
मीमांसकानां मतसुन्नीतं भवति । ; : ४ 
- यट्गा वमिति अपराजितस्वरूपम | ततश्च न पराजितमित्यपरा- 
जितम्‌. | मम सत्वं न करेनाप्यत्रस्कन्दितुं योग्यमिति तदाशयः । 
एतेन महासत्वं मम सत्व मित्यर्थः । अधवा अपराजिता विद्येव 
अपराजितं मम सत्रम्‌ । ` एवं च युद्धादिषु alg विजयप्रापकमिति 
तात्पर्यार्थः । : 

यहा वमिति “इन्दुस्वरूपम्‌ । एवं च चन्द्रवत्सकलजनांनामाहलाद- 
जनकं मम सत्वमित्यर्थः । अथवा ममोपासनया आह्ादजनकता शक्तिः 
पुरुषेबूपपद्यत इति। Fal चमिति ककुत्स्वरूपं मम. सत्वम्‌ | सर्वेश्रे- 


मित्यर्थः । तदुपासनया च सर्वश्रेष्ठ ममोपासको लोकेषु संज्ञायते । 
ee i 5 TT ST 


~ 


उसकी उपासना सेवा ध्यान से जीव असृत हो जाता है। इससे ay 
ज्यमोक्षको सिदूध करने वाला मेरा सत्व ' है यह सिदूध ' हुआ । वही 


जीव की प्राप्ति में वास्तविक अभ्ठुत का अभाव होने से अथवा अपाम- 


सोम इत्यादि में असूत स्वरूप से देवत्व साना. गया है। तो मेरा 
सत्व देवरूप है। मेरी उपासना से मेरे सत्व को प्राप्ति होने .पर देव- 
को प्राप्ति स्वयं सिद्ध हे ।. इससे मीमांसको का मत भी स्वीकृत हो 
जाताहै।. 

अथवा वं यह अपराजित स्वरूप हे। तो जो पराजित नहीं हैं 
उसको अपराजित कहते. हैं । भाव यह हे कि मेरे सत्व का उ एलड्घंन 
कोई नहीं कर सकता हे । इससे महासत्व मेरा सत्य हे यह अथ हुआ 
अथवा अपराजिता विद्या के समान भेरा सत्व अपराजित है। इस 
अ्रकार युदूधादि कार्यों में विजय प्राप्त करने वाला मेरा सत्व हे। 

'अथघा चं यह चन्द्र स्वरूप हे। इस प्रकार चन्द्रमा के" समान 
सबको परम दरति सिरी सर्व piona उपासना से 


ह] 


र 


[डीग ड j 
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यद्वा वमिति करुणम्‌ । काढणयथुक्तं मम सत्वभित्यरथः । तेनेव 
TAM AMSA Wer यतते | i ; 

azi बमिति चेदसंशकम्‌ । एतेन ज्ञानमयं MANTE वा मम 

सत्वमस्तीत्य्थः , । „ अथ पुनस्तमेव विशिनष्टि । पुनः det मम 


खमितिः। लमिति वीजं प्रथ्वोस्वरूपम्‌ | पूतेन aiei सकल- 
दुष्टेषु क्षमाकारकत्वं मम सत्वस्यास्तीति भाव: । 

ait लमिति विमलब्रीजम्‌ । एतेन सवंदोषराहित्यं मम सत्वेड 

स्तीति गम्यते एवं च सवेतो fit मम स्रम्‌ । न खलु तत्र 
* रजस्तमोमलानां संसर्गोऽ प्यस्तीति तदाशयः । 

यद्वा लमिति वेदसार; । वेदानामथंस्य सारभूत मम सलम 

एतेन ओम स्वरूपं वा यज्ञस्वरूपं वा मम सत्वमत्तीति भावः |. 


आहलादजनकता शक्ति पुरषो में उत्पन्न होती है। अथवा व॑यह 
ककुद्‌ स्परूप मेरा सत्व है । अथात्‌ सर्व श्रेष्ठ हे उसकी, उपासना 
से लोक में सचे भ्रष्ठ मेरा उपासक होता हे । 

अथवा चं यह करुण स्वरूग हे | करणा से युक्त मेरा सत्व हे। 
उससे aa लोक के उद्धार के सदा यत्न करता है | 

अथवा बं यह बेद सज्ञक हें । इससे ज्ञानमय और ज्ञान को देने 
चाला सेरा सत्व हे । फिर उ सोको बताता हे फि. केसा मेरा सत्व है कि 
लसिति @ यह वीज geal रूप हे । इससे सब सहन करने चाला सव 
gat पर क्षमा करने वाला मेस सत्वहे। । 

अथवा a यह बिमल.बीज हे । इससे सब दोषों से रहित मेरा 
सत्व है ।.इस प्रकार निर्मल मेरा सत्व है। भाव यह है कि उसमें रजो' 
शुण और तमोगण से उत्पन्न होने वाले: दोधों का संवन्ध नहीं है । 
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यहां लमिति SA । अत्रश्यफलप्रापकस्‌ । ममोपासना 
कदाचिदपि न निष्फला भवतीत्यर्थः | > 

azt लमिति कद्िखरूपम्‌ | सर्वविधसम्रद्धिप्रापकाम I एतेन 
लोकिकपुत्रपोत्रधनधाऱ्यादिसवंविधक्डिप्रापफ मम सत्वमस्तीति प्रतीयते l 

ag लमिति इन्द्र: । इदिपरमैशवर्ये । इन्दनात्‌ FA: । 
परमैश्‍वयेवत्‌ मम सत्वमित्यर्थः अथवा. इन्द्रपदृस्य देबाधिपतेरिंद्रस्य 
वाचकत्वादभेद्ससगेंण सत्वेन सद्ग वाधात्‌ PARA FANN 
लक्षणा । ततश्चायमर्थः । Aad मम सत्वम्‌ ॥ ARR च 
अधिपतित्वेनेव, तत एतदायातम्‌ । देताधिपत्यमव सकलचराचरेघु 
मम -सत्वभ्याधिपत्यमस्तोति | 


यहा लमिति कन्द्बीजम्‌ । ततश्च सकलचराचरस्य मूलभूतं 


मम सत्वमित्यर्थः । एतेन सवंमूलाधारकत्वं सत्वस्य व्यज्यते । 


अथवा ल॑ यह वेद के अर्थ का तत्व हे । बेदों के अर्थं का सार- 
भूत मेरा सत्व हे । इससे ॐ स्वरूप चा ब्रह्मस्वरूप मेरा सत्व है। 
अथवा लं यह अमोघ . स्वरूप हे । फल को अवश्य देने वाला हे । मेरी 
उपासना कभी निष्फल नहीं हो सकती 2 यह अर्थ हुआ । 

, अथवा लं यह ऋषि स्वरूप हे । सब प्रकार से aaka को देने 
घाला है । इससे लौकिक पुत्र पौत्र धन और धान्य आदि सबं प्रकर की 
ऋदिध को देने वाला मेरा सत्व है | 

अथवा लं यह इन्द्र का वाचक हें। इदि परमेश्‍वर धातु से इन्द 

` नात्‌ इस व्युत्पत्ति से इन्द्र हुआ । अर्थात्‌ परम Reet वाला मेरा सस्व 
 हे। अथवा इन्द्रपद दवताओों के राजा इन्द्र अथं में विद्यमान दे, 
mite सम्बन्ध से सत्वके साथ चाध होने से इन्द्र पदकी इन्द्रसाहश्य में 


खच्या की. ' तो यड अथ हुआ कि इख के समान भेरा सत्व हे । समा- 
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St: कथं सूतं मम सत्वमस्तोति विशिनष्टि। 
यमिति यं बींजस्वरूपम्‌ । यमिति वायुः । चातीति वायुः । सर्वत्र 
गतिमत्‌ । वायुबदप्रतिहृतगतियुक्तम्‌ । 


यद्वा यमिति काली। कालोन दुष्टनां गिनांशने गिकरालस्नरूपं | 
पुतन दुष्टांना नाशकत्गं शिट्टानां पालकत्मं च मम सत्तरस्यास्तीत भानः। 


यद्वा यमिति पुरुषोत्तमस्वरूपम्‌ । पुरुषात्‌ उत्तमं पुरोत्तमम्‌ 
न प्रकृतिन विकतिः qa. इति प्रकृतिविकृति भिन्नात्कूरस्थाञ्जीवादति 
उत्तम मम सत्वम्‌ । एतेन ब्रहमभ्वरूपत्वमश्येत्यवःम्यते । 

यहा यमिति युगान्तशासनस्त्र्इपम्‌ । युगान्तस्य शासनं शासनः 
भूतम्‌ युगानामन्तकढ कमित्यथः | अथवा Toes खणडप्रलये महाप्रलये 
चा शासनमस्येति युगान्तशासनं । महाप्रलयेपि प्रधानभूतमेवेःयर्थ: । 


नवा अधिपति संत्रन्ध से हे। तो यह अथे .आजाता हे कि देवताओं 
के अधिपति के समान संपूर्ण चराचरों में सेरे सत्त्व का आधिपत्य है । 


अथवा लं ग्रह कन्द चीज हे। तो संपूर्ण चराचर का मूल कारण 
सेरा सत्व हे, ग्रह अर्थ हुआ । इससे सवंमलाधार सत्व को सिदूध 
हुआ | 

फिर केसा मेरा सत्व दे इस बात को बतल्लाता है कि यं दीज स्वरूप 
ये वायु को कहते हैं । वाठीति ब्युत्पति से चायु सिद्ध होता है। 
aan गति वाला वाय हं | इस प्रकार चाय के समान अप्रतिहत राति 
वाला मेरा सत्व, है । 

अथवा यं काली को कहते हैं । काळी के समान gets नाश 
करने में विकराल स्वरूप हे । इससे दुष्ठों का नाश करने चाला और 


सउननों का URA करते वाला मेरा सत्र डे यह अथं हुआ । अथवा 
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य महावीर व 
agi यमिति वीरेशः । वीराणामापि ईश; i महावीरस्वरूपमित्यथः | 


azr यमिति व्याप्तम्‌ । सर्वेष्यपि पदार्थेषु ममसत्वम्‌ विद्यमानम्‌ । 
व्यापकम्‌ च । ,त्यवयवंविद्यमान च । व्याप्तम्‌ व्यापक धत्यथः । एतेन 
मम सल्वमन्यानपि तथेव व्यापयतीत्य.शयः | ममोपासनया सदेघु प्रतिष्ठितो 
भवति पारलोकिकफलाभिलायुकस्तु ्रह्मश्रूपतां ताद्रूप्य सारूप्य मुक्ति 
गच्छतीति भाव 

पुनः कोशं मम सत्वमश्तीत्याह, 

समिति सं वीजस्वरूपं समिति हंसः जोवस्वरूपमित्यथः | व्याख्यात- 
मेतदिति पुन हपादानं fete gag भवतीति न्यायात्‌ मत्स्वरूपथा एव 
जीवा इति योधयितुं न विरुध्यते । उक्त हि सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं 
न मामकीनस्त्वम्‌ सामुद्रो हि तरंगः क्वचन न तारंगः इतिं । 


“यं यह पुरुषोत्तम स्वरूप है| पुरुष से जो उत्तम उसको पुरुषोत्तम 
कहते हैं ger प्रकृति और विकृति से भिन्न हे, इससे प्रकृति 
विकृति से भिन्न कूटस्थ जीव से भो उत्तम मेरा सत्व हे। इससे ब्रहम 

` स्वरूप इसको जाना गया अथवा यं यद युगान्त शासन स्वरूप हे | 
युगाम्त का जो शासन भूत उसको युगांत शासन. कहते हैं । अर्थात्‌ 
युगों का अन्त करने वाला सत्त्व है। अथवा युगान्त में आने खण्ड 
aaa में वा महाप्रलय में हे शासन जिसका उसको युगांत कहते हैं । 
महा प्रय में भी प्रधान भूत हे यह अर्थ हुआ । श्यथवा यं का अर्थ 
हे वीरेश | बीरों का. भी स्वामी | अर्थात्‌ महावीर स्वरूप है । 


6 री ~ 
अथवा यं का अथ हे व्याप्त । सब पदार्थों में मेरा सत्व विद्यमान . 


है, और प्रत्येक अवयव में विद्यमान हे । अर्थात्‌ व्याप्त माने व्यापक 
हे । इससे मेरा सत्व औरों को भी edt प्रकार व्याप्त करता हे यह 


भां हुआ । मेरी उपासना से सव पुरुषों में प्रतिष्ठित होता हे | पर 
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यद्वा समिति जगजद्रीम्‌ aaa जगतो dinered मम सत्वमत्ती- 
त्यर्थः । यथा दीजादू वृक्षादया जाधन्ते एवमेव मम सत्वात्सकअलचराचर - 
भूतमिदं =गदुत्पद्यते । एतेन Ameer ५कुतिस्वरूपत्व॑ वा मम सत्व 
स्यास्त्तीति व्यज्यते । अथवा जगतो वीजं ममस्वरूपं मम सलमस्‍्तीत्यथः 
कमण एव जगदु१पद्यते | पुनः पुनर्जायमानस्य चराचरस्वरूपस्य जगतः 
कर्मैव बीजम्‌ । ."्यथवा जगतो वीजं परमाणुस्वरूपं मम सत्त्रमित्पर्थः । 
मदाप्रलयानन्तरं परमाणुभ्यो जगदुपद्यते इति बैशेषिर्कासद्धान्तविदः । 
“ अथवा जगतो वीजम्‌, बीजमिव बीजस्वरूपं मम सत्वसिति लौकायति- 
कादीनामपि सिदूधान्तानुकूलमुन्नेयम्‌ | 


यद्रा समिति सोऽहं जीवन्नह्मस्वरूपं । एतेन जीवब्रह्मणोरमेदत्व- 
प्रापकं मम सत्वमस्तीति तात्पर्याथेः |. अथवा सोहमिति ज्ञानस्वरूपं 
मम सत्वमस्ती त्पथेः । 


` लौकिक फल की इच्छा वाला तो ब्रहमस्वरूपता को मास होकर 
मुक्त दोजाता ŠI 3 
फिर कैसा मेरा सत्त्र हे इसको वताता हे कि 'सं' सं बीजस्वरूप 
हे। सं हंस को कहते हैं; अर्थात्‌ जीव स्वरूप है ।. इसका व्याख्यौन 
पू कर दिया है फिर व्याख्यान fede gag भवति इस न्याय से 
मेरे स्वरूप ही जीव हैं इसको वताने के लिए विरुद्ध नहीं है ] - कहा 
` मी है सत्यपि सेदापगमे-इत्यादि, .हे नाथ ! जीव ब्रहम अभेद होते 
पर भी मैं आपका हुँ fag आप मेरे नहीं हैं । जैसे कि समुद्र की तरङ्ग 
हं होती किंतु तरंगो का ससुद नहीं होता है । 


अथवा सं यह जगद्वीज स्वरूप है| तो जगत्‌ का बीज स्वरूप , 
भेरासत्व हे यह अथे हुआ। जैसे बीज से ge उत्पन्न होता हे इसो 
प्रकार सेरे सत्तर से संपूर्ण चराचरभूत यह संसार उत्पन्न है । इससे 
बहदमस्वरूप वा प्रकृति स्वरूप मेरे सत्व को स्पष्ट है। अथवा संसार 
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यद्वा समिति परमात्मनो वोधकम्‌ । ततश्न परमारमस्वरूपं मम 
सत्वम्‌ | ATT जगतः कठ स्वरूपमित्ययः | अथवा परमः उत्कृष्ठस्तथा 
[वघज्ञानयुक्तः्वात आमा यःयेति परमातमा । कपिलवोद्‌ धाह दादिस्त्ररूप- 
मित्यर्थः । अथवा परा मा लच्मीयष्मिन्निति परमः । अ यन्तलक्ष्मी- 
` सम्पन्नः स आत्मायस्येति परमांत्मा । ओपचारिकः पुरुष आत्मशब्द प्रयोग, 
यथा aiats गोरोऽद्रम्‌ स्थूलो ऽहमित्यादौ । 

azi समिति ईश्वरः | ततस्र ईशवरस्वरूपं नम सत्वं । ईष्टे इतीश्वरः 
अणिमा महिमाचेब गरिमा लिमा तथा प्राप्ति: प्राकाम्यमीशितवं 
वशिरवं चाष्टसिदूधयःदात अणिमादि सिद्धियुक्तत, अगणिमादिसिद्धि- 
प्रापकं च मम सत्रमित्यथः | अथवा क्लेशकर्मविपाकाशयेरपराश्रषटः 
पुरुषविशेष ईश्वर इति सांख्याः । लोकप्रसिद्धो राजा इश्वर इंति लौका- 


` यतिकाः | ईश्वरः शम्भुरिति पाशुपताः | ईश्वर परत्रदमोति शंकरा: । 


का बीज करूप मेरा सत्व हैं। कर्मसे ही जगत्‌. उत्पन्न है । चारवार 
उत्पन्म चराचर रूप जगत्‌ का कमं ही बोज हैं | अथवा संसार का बीज 
परमाणु स्वरूप मेरा सत्व हे । महाप्रलय के अन्तर परमाणुशों से 
जगत्‌ की उत्पत्ति हे. ग्रह वेशेपिक सिद्धान्त हे। अथवा संसार के 
बीज के समान चीजस्वरूप मेरा सत्त्र है, यह लौकायति बादियों का 
` सिद्धान्त भी संगत होजाता हे। 
अथया dag सोऽहं औदत्र हास्वरूप टे । इससे जीच ब्रह्म के 
अभेद का प्रापक मेरा रुत्व है यह तात.ये हुआ । अथवा सोऽहं यष्ट 
मन्त्र स्वरूप है । अथवा सोऽहं यइ ज्ञानस्वरूप मेरा सत्व È 
अथवा स यह परमात्मा का बंधक ह। तो परमात्मास्वरूप सेरा 
सत्व हे, यह अर्थ हुआ । wale सर्वज्ञ at संसार का ब. त स्वरूप 


सेरा सर्र हे। अथवा उस प्रकार के उत्तम ज्ञान से युक्त है आत्मा . 


जिसकी इसको परमातमा कहते हैं । कपिल बौदूध आहत आदि 
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मुन्नेयम्‌ | 
पुनस्तमेत्र विशिनद्टि कीदृशं मम सत्वमित्याह, तं तमिति बीजस्वरूपम्‌ । 
ततश्च तमिति att: हरिश्लरूपमित्यथ: | अथवा तमिति कामी | कामयुक्त 
लौकिक पुत्रपोत्रधनाद्यमिला पायुक्तानामभिलाषापूरकमित्यथे: । अभिला- 
पापूरकत्तात्तघुक्तत्वमोपचारिकमतरगन्तव्यम्‌ | मदुपासनया सर्वविधाभिला- 
घांणां पूर्तिर्भेततीति भावः 

पुनः कीदृशं मम स.वमित्यांइ, सं समिति चीजस्वरूपम्‌ | समिति 
WAIST | अमत्यंकृत्वे समिति वीजमवगत्तम्परम्‌ । ततोऽयमथंः | मरणः 
धर्मनिवतंकं मोक्षप्रापक मम सत्वम्यर्थः | 

यद्वा समिति sea | meat अक्षाणि इन्त्रियाण यस्मिन्निति 
ART | अपहतेन्द्रिकारकं एतेन सबं ज्ञानमयत्वं aioa- 
प्रापत्वं च मम सत्वस्य बोधितं भवति | 


स्वरूप यह अर्थ हुआ। अथवा परा मा लच्मी हे जिसमे उसको परम 
कहते हैं, अत्यन्त लचमी संपन्न, वह है आत्मा जिसकी उसंको 
परमात्मा कहते हैं । पुरुषों में आत्माशब्द का प्रयोग औपचारिक है। 
जैसे कि मैं धनिक हुँ, में गोर हुँ; मैं स्थूल हूँ इत्यादि । 

अथवा सं इश्वर का वाचक हे, तो इश्वर स्वरूप सेरा सत्व हे । 
इष्टे इस व्युत्पत्ति से ईश्वर हुआ । अणिमा, महिमा, जचिमा, प्राप्ति, 
arava, इशित, वशित्व, इन आ5 सिद्भियों से युक्त, तथा इनको 
देनेवाला मेरा सत्व हैं । अथवा क्लेशयुत्तकमाँ के विपाकं से रहित 
पुरुष विशेष इरवर है यह सांख्य मत हे । लोक में प्रसिदूधराजा इश्वर 
हे, यह MaaR मानते हे । wy इेश्वर हे यह पाशुपत सत हैं| 
इश्वर परश्रह्म हे यह शंकर मत हे | इसी प्रक्र और भी जो जो 
ईश्वर पद से अपने अपने उपाएप देवता का वर्णन करते हैं, उन उनका 
सत सी जानलेन! चाहिए । 
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agi समिति इन्द्रः परमेश्वर्ययुक्तम | पूचमुपात्तत्य विशेषणद्वारेण 
समिति बीजस्य पुनरुपादानं ज्ञानमयत्व परमेश्वर्युक्तत्वादि गुणानां 
विशेषतया ्ाचुर्येबोधनाथमिति | £ 

पुनः कीदृशं मम सत्वमित्याह। वं वमिति वीजस्वरूपस्‌ | तथा 
लं लमिति, वीजस्वरूपम्‌। एतद्‌ द्वयमपि पूव व्याख्यातम्‌ । 
` ` पुनः कीदृशं मम सत्रमित्याइ । हमिति अहमर्थे । दि इति 
निश्चये fe इति निश्चयेन इमेव मत्सत्वम्‌ । अथवा हमित्यहंकार- 
स्वरूपम्‌ । अहंत्वाभिमानयुक्तंजीवस्वरूपमित्यर्थः | 

पुनः कीदृशं ममं सल्वमित्याह । ये यमिति वीजस्वरुपस्‌ । 
तथा वं वमिति वोजस्रूपस्‌ । इदमपि पूर्वे व्याख्यातमेव । अत्र 
पूत्रमुपात्तत्य वमिति वीजस्य त्रिवारसुपादनस्‌ । तत्रायं भावार्थेः । पूरवे 
प्रथमचरणे विशेषणतया शद्दीतानामन्तःस्थानां वं लं यमिति बीजानां 


* फिर उसी को विस्तृत करता हे कि केसा मेरा सत्व है कि a’ 
तं बीज स्वरूप । तं हरिका वाचक है। अर्थात्‌ हरिस्वरूप। अथवा 
तं का अर्थ कामो है । कामयुक्त लौकिक gen पौत्र धन आदि की अभि- 
ल्ञापायुक्त नुष्यों की इच्छाथ्रो को पूणं करने वाला दै । अभिलापाओं 
को पूर्ण करने से उससे युक्त हे यह औपचारिक जान लेना चाहिए। 
सेरी उपासना से सवे प्रकार की अमिलापाओों की पुर्ति होती हे यह 
भाब हुआ | १ 

फिर कैसा मेरा सत्व हे दि 'सं? सं वीज स्वरूप। सं का अये 
हे मृत्यु को न करने वाला । तो यह अथ हुआ कि मरणधर्म से छुड़ाने 
चाला और मोक्ष को देने वाला मेरा सत्त्र हे । अथवा सं का अथ हैं 
agag) अशत हैं AJA इन्द्रियां जिसमें उसको aware कहते 
हैं ।. इन्द्रियों को नाशकरने वाला यह भाव हुआ । इससे सर्वज्ञानमय 
adver ज्ञानप्रापक केवल ज्ञान का कर्ता मेरा सत्व है। - 
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मध्ये आदिभूतस्य सत्वगुणाधिष्ठ:यक स्य विष्णुबोधकस्य वमित्यस्योपाढानम्‌ T 
` तेनेदं परिज्ञातं भवति । सवेत: प्रथमं सत्वस्येव ग्रहणं कतंव्यम्‌ | 
संसारमुमूक्षुणां परिग्रहयुक्तानी विष्णुरेवोपास्यः । अनन्तरं च सवथा 
विरक्तानां निष्परिग्रहाणां एहीतसंन्यासाश्रमाणां शुदूधास्वरूपं agil- 
wea ।” tt द्वितीयचरणे अन्तःस्थयोर्वलमिति चीजयोयो द्व विशेषण- 
द्वारामहणम्‌ | ततश्च द्वितीयाश्रमे लमिति प्रृथिव्यादिवोधकस्थ, वमिति 
qarama विष्णोश्च वोधकस्य वीजस्य ग्रहणं 


T भवति +. तेनेदमायातम्‌ | 
लोके रःन्थाश्रमिणो भौतिकेष्वेव एथिव्यादिपदाथेषु लीना. अवन्तीति 
सवरूपमात्रश्रदशनपरम्‌ । ` वस्तुत उपासनायां सर्वेषाभप्यहमेवो पायो 
भवामोत्यसंक् दावेद्तिमेव ¡ ` ; i 


अथवा सं परम ऐश्वर्य युक्त इन्द्र को कहते है। पुवे कथित a 
द्वारा सं वोज का फिर कथन ज्ञानमप परमेश्व आदि से. युक्त गुणों . 
- का विशेपतप्रा अतिशय वोधन के लिए किया गया है। , है 
फिर केसा मेरा ara है कि वं वीजस्वरूप, तथा लंवीजस्वरूप है । 
इन द्वानों का पुर्व व्याख्यान करदिया है। . Doy 
_ फिर कैसा मेरा सत्व हैं कि हंस्वरूप, हं का मैं अर्थ है। हि का 
निश्चय अर्थ है। इस लिए मैं ही मेरा सत्व है। अथवा हं यह 
अहंकार स्वरूप हे । अहंत्व अभिमान से युक्त जीव स्वरूप है यह अर्थं 
हुआ । नश PER 
फिर केसा मेरा सत्व है कि यं वीजस्वरूप उसीप्रकार वं 'बीजस्वरूप 
इसका HET भी पहले कर दिया हे | यहाँ पूव कहे हुए बं इस बीज 
का तीनवार कथन किया गया है | इसका अभिप्राय ` यह है कि पहले 
'. प्रथमचरण में 'विशेषणता से ग्रहण किए हुए अन्तस्थ संज्ञा वाले चं ल 
यं चीजों के मध्य में. आदिका सत्वगुण से युक्त विष्णु का -चोधक चं 
बीजका उपादान किया। उससे यह ज्ञान होता हे कि सबसे प्रथम 
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adie fear iat देवेषु TAT सलात. । वितो 
न्तिमपः z LES, 
संसारसुखनिममानामप्यहसु wes एवेत्यथः | pas त 
बमिति’ बीजयोएन्तस्थवर्णयोग्रेदशम्‌ । ततर ते TAT 
स्परूपबोधकस्य  यमित्यस्य पू्वमुपादानम्‌ | ततश्चेदमाया | 
मक्रोधादिस्वरूपं magi विनाश्य तदनन्तरं वर्मिति सलस्व- 
vay EF [क्त्यम्‌ । भत्र त्रिःकुला 
aa mara ब्रह्मण उपासन कतः ht 
बमिस्यस्य अहणम्‌ | ततश्चे दमवगतं भवति । आदो मध्ये. अन्ते 
ब. प्रात्मभ्याइने साग्रंकाले च सत्वप्रधानस्य agu एव उपासना 
3 ~ A 
कर्तव्येति फंलितोऽथः | 
पुनः कीदृशं मम सत्वमित्याह । वालयः । वातीति वायम्‌। 
बा गतिगन्धनयोरिति चा श्याद्गथघास्र,०/३/१/१४१ इत्यादिना णः प्रत्ययः। 


Drami i oe TT TT m ~ 
gaai ही हेण करना चाहिए। संसार में मोक्तकी इच्छा वाले परि- 


wegen नाममात्र के दिरक्तवालों को विष्णु की ही उपासना करनी 
चाहिए | इसके अनन्तर सवंग्रकार से विरक्त परिग्रह रहित date को 
धारण करने , वालों को शुद्धसत्व स्वरूप व्र की ही उपोसना करनी 
चाहिए | इसप्रकार दूसरे चरणों में. अ्रम्तस्थान संज्ञावाले i लं इनदोनों | 
बीजों का विशेषण द्वारा अदण है । तो दूसरे आश्रम में लं इस एथ्वी 
आदि के बोधकं और वं इस सत्व प्रधान विष्छुके वोधक बीज का 
ग्रहण होठा है । उससे यह आजाता हे कि लोक में गृहस्थाश्रम में रहने 
वाले भौतिक एधिव्यादिपदा्थो में ही लीन रहते हैं, यह स्वरूपमात्र का 
दशन है। वास्तविक में' उपासनामें सबको मेरी ही उपासना 
करनी चाहिए, यह मैने कई वार कहदिया दै । 


वेवेष्टि इस व्युत्पत्ति से विष्णु सिद्ध होता हे। सब देवताओंमें मेरा ही 
सत्व है । दूसरे गृहस्थाश्रममें संसार के gat में मन्न गृहस्थी भी मेरी 


हो उपासन। atl इसी प्रकार चतुथं पाद में यं वं इन अन्तस्थ संशा 
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“रातो युक्‌ चिण क्रतो? रिति युगागमे वायम्‌ । सर्वत्र गतिमत्‌. 
अथवा गन्धो TAS आमोदे . लेशे सम्बन्धगर्भयोरिति विश्‍व: | तञ 
बॉयम्‌ ata चराचरांत्मफे जगति सम्बन्धयुक्तम्‌ । अथवा वायम्‌ 
आमोदयुक्तर्‌ । उपासनाध्यानाभ्यां वा आमोदकारकमित्यर्थ; । अथवा 
वेञ्‌ तन्तुसन्तोने । वथति जीवद्वारा कमंतन्तूनिति नायम्‌ | जीवद्वारा 
कर्मकारकत्वात्सकलजगतः करमणि प्रवतंकम्‌ । यंद्रा व्रति कम्ंद्वारा 
संसारमिति चायम्‌ । कमंद्वारा पुनः पुनः संसारप्रवतंकतात्कर्मानकूल- 
चराचरोत्पादकमिति ' मीमांसकमतमुन्नीत॑ भवत । ननु , मीमांसकनये 
संसारोत्पादकस्य कतुरभावात्कथं . तन्नये इदं संगच्छते इति चेच्छुणु | 
कमणोऽ ` चेतनत्वेन यदूदृष्वलात्कर्मानुकूलं गोमनुष्यादिस्वरूपं जग- 


वाले बीजों का ग्रहण किया है। उसमें शत्रनाशकरने वाले काली के 
. स्वरूप का बोधक ये बीज का कथन पहले करदिया हे । तो यह आ- 
जाता है कि कामक्रोधादि स्वरूप शत्र के कुलका नाशकरके पश्चात्‌ 
चं इस सत्वस्वरूप निराकार ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। इसमें 
तीन वार वं का अहण किया है, आदि में मध्यमे और अन्त में | तो 
इससे यह ज्ञान होता है कि प्रात:काल सध्याहन काल और सायंकाल 
तीनों समय सत्वप्रधान ब्रह्मकी ही उपासना करनी चाहिये, यह फल्ि- 


तार्थ हुआ । फिर कैसा मेरा सस्व हे कि “चायम्‌? | वाति इस विग्रह से , 


चा गतिगन्धनयो धातु से 'वाश्याद्ययधास्चु०' /३ /१ |१४१/ इत्यादि 


सूत्रसे ण प्रत्ये यहोता हे । “आतोयुकूचिणकृतो, इस सूत्रसे JE का आगम - 


होने पर वायम्‌ सिद्ध होता हे, अर्थात्‌ adanfe वाला | चा का asa 
गन्धक आमोद लेश सम्बन्ध और गर्भ अथ है, यह विश्वकोप में लिखा 
है । तो सम्पूणं चराचर संसार में संब्रन्ध से युक्त वायम्‌ का अथं हुआ 
अथवा चायं का अर्थ प्रसन्नता से युक्त है । भाव यह है कि उपासना 
UAT प्रसन्न करने वाळा दै | 
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दुत्पद्यते तत्स्वरूपमेव मे सत्वमित्यर्थः । अथवा वयति मकेरीकीटक- 
वत्संसारमिति वायम्‌ एको ऽह बहु स्याम्‌' इति मर्करीकीटकव- 
त्संसारमुत्पादयनस्वर्मिन्नेव (लीयते. तन्तुसंतानमिव जगत्संतानयतीः 
त्यौपचारिकं तन्दुरतानकतपनम्‌ । यथा म्करीकीटसतन्तुसंतानं विधाय 
स्वस्मिन्तेवनिलीयते तथेव मत्सत्वस्वरूपं ब्रह्म अपि  जगदुत्पाद्य 
स्वस्मिन्नेव निलीयत इति भावः । 

पुनः कीदृशं मम सत्वमित्याह । कम्‌ कमिति वीजस्वरूपम्‌ । 
कमिति वासुदेवः । कृष्णाद्ववतारस्वरूरपामत्यथः | 

यद्वा कमिति अनन्तम्‌ । नास्ति अन्तो यस्येति अनन्तम्‌ | 


Mon TES SS 
अथा वेन्‌ तन्तुसन्तनो धातु से, वयति इलव्युत्पनि से जीवद्वारा कम . 


सूत्रों का जो संतान करना है उसको चायम्‌ कहते हैं । जीवद्वारा कमं को 
कराने से संपूर्ण संसार को कमे में अबृत्त करतां है | अथवा कमंद्वारा 
जो संसार का बपन करता है उसको वायस्‌ कहते हें। कमं फे द्वारा 
बार बार संसार का प्रवतंक होने से कर्मों के अनुकूल चराचंरे को उत्पन्न 
करने वाला है, यह मीमांसकं का मत भी संगत होजाता हे । atak 
सत में संसार को उत्परन करने चाले कर्ता का अभाव है तो कैसे उसके 
aad यह सिद्धान्त संगत हो सकता हे, यह शंका हो तो सुनिए | कमं 
के अचेतन होने' से seq के बलसे.कर्मके अनुकूल गो मनुष्य 
आदि स्वरूपं संसार उत्पन्न होता हे। ` 

उसका स्वरूप ही मेरा सत्व हे यह अर्थ हुआ | अथवा मकड़ी 
_ कीड़े के समान जो संसार को बनाता हैं उसको वायम्‌ कहते हैं । एक 
मैं बहुत होऊं इससे मकड़ी के समान संसार को उत्पन्न. करता हुआ 
अपने में हो लीन कर देता हे । सूत्रों के संतान के समान संसार का 
संतान करता हैं, यह तन्तु सन्तान की कर्पूना औपचारिक है । जैसे 
मकड़ी अपनो जाली को बनाकर फिर अपने अन्दरही खांचलेतो है, 
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/ , सर्वदा विद्यमानं नाशरहितं मत्सत्वमित्यथ्थ: । 

र यद्वा कमिति _कामरूपम्‌ । कामेन रूपमस्येति कामरूपम्‌ । 
स्वेच्छाधीनशरीरम्‌ । यदुपासनया भक्ताः, अहं च स्वेच्छाधीन- 
शारीरा जयामहे । यथा रामप्रद्तसिद्धिवता ,इनुमता अशोकवाटिकायां 
सीतासाक्षात्कारसमये लङ्कायां प्रवेशसमये, ग्रहिरावणस्य पूजामण्डपे 
रामलच्मणयोवंलिसमये मशकरूपेण पुष्पद्वारा प्रवेशोडकारि । तथा 
तेनैव सुरसाकृतपरीक्षणसमये अशोकवारिकाष्यंसने, अक्षयकुमारादीनां 
संग्रामे aga, संजीवनौषधानग्रनाय दर हिणाचलभागानयने महाशरी- 


दाहर- 


Mmmm TSS PDT 
उसी प्रकार मेरा सत्वस्वरूपत्रह्म भी संसार को उत्पन्न कर अपने में ही 
“ लीन करदेता है यह अभिप्राय हुआ । 


फिर केसा मेरासत्व है कि क॑ वीजस्वरूप । क॑ वासुदेव को कहते हैं 
वासुदेवावतार स्वरूप भेरा सत्व हे । घ्यथवा क॑ अनन्त को कहते हैं । 
जिसका अन्व नहीँ उसको अनन्त कहते हैं । तो नाश से रहित सदा- 
विद्यमान मेरा सत्व है। 


अथवा कं चह कामरूप है | कामसे रूप है इसका, इसलिए इसको 
कामरूप कहते हैं । अर्थात्‌ अपनी इच्छा के अनुकूल शरीर । जिसकी 
उपासना से भक्त और मैं अपनी इच्छा के अनुसार शरीरप्राप्त करसकते 
Gl जैसे रामचन्द्रजी से दी हुई सिद्धि से हनुमान ने अशोकवाडिका में 
श्री सीतामाता को मिलने के समय में, लक्का में प्रवेश करने के समय 
पर अहिरावण के पूजामण्डप में और श्रीराम लचमणके बलि 'समयमें 
मशक SIS पुष्पके द्वारा प्रवेश किया है | इसी प्रकार उसी हजुमानने - 
सुरसा के परीक्षा के समग्रमें अशोक वाटिका को नाशकरने में अक्षय, 
कुमारादि कों के संग्राम में लङ्गा को जलःने में संजीवन ओषध लानेके 
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यहा कमिति कामगम्‌ । कामेषु पुरुषाणां मनोरथेषु गर्छः 
. तीति कामगम्‌ । पुरुषाणां मनोरथपूरणायानुगतम्‌ । उत्ता च à यं 
(चिन्तयते कामं तं तमाप्नोति निश्चितम्‌ । 
यद्वा. कमिति कामस्वरूपम्‌ , अथवा कामदेवस्वरूपम्‌ | FIRI- 
नुंकूलवशीकरणादिसाथकरं मत्सत्वमित्यथंः | 
agi कमिति कालाग्निः । सकलसंसाररु द्वारका र कत्वात््रलयानल- 
eared maafi: । यद्वा कमिति गणनाथः | तत्तदूगणानां 
भूतप्रेतदमनुष्यपशुपच्ष्यादिसमुदायानां नाग्रकम्‌ तेषां तेषां गणानां 
awal अथवा तषु तषु गणघु प्रधानतया वत्त मानम्‌ । 
` अद्रा कमिति ` विधाता । विधाठस्वरूपम्‌ । सकलसंसारस्य 


OE SS मल न 
faq द्रह्िणाचलपयंत के भाग को लाने में बड़ारारीर बनाया यह वात 


fagrat से छिपी हुई नहीं हे ।-इसी प्रकार aga गुरुत्व आदि सिद्ध 
ओं के उदाहरण पुराणों में कहे हुए हैं । अतः यहां विस्तार के भय से मही 
कहेगये हैं, यह विद्वाम्‌ लोग स्वयं ज्ञान करले । 
अथवा क॑ का अर्थ है BATA | पुरुषों के मनोरथों में जो जाता 
है उसको कामग कहते हैं, पुरुषों के मनोरथों की पूति के अनुकूल । 
कहा भी है कि जिस जिस अमिलापा की चिन्ता करता हे उस उस को 
* निश्चय ही प्राप्त करलेता है । अथवा कं यह कामस्त्ररूप हे । अर्थात्‌ 
ऋामदेवस्वरूप है। काम के अनुकूल वशीकरण को सिद्ध करने वाला 
मेरा सत्व है यह अथे हुआ । 


अथवा क॑ कालाग्नि को कहते हैं । सबका नाश करने से प्रलय़ागिन 
स्वरूय मेरा सत्व है । अथवा कं का अर्थ गणनाथ हे । उन उन गण 
भूत प्रोत मनुष्य पशु पक्षी आदि समूह के नता, उन उन गयों के 
स्वरूप अथवा उन उन रणां में प्रधानतासे प्रवृत्त हैं । í 
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बरिधायकम्‌ उरपादकमित्यर्भः । अथवा कमित विधिः । -विधिनां 
नियतौ काले विधाने , परमेष्ठिनि? इत मेदिनी maa विः 
स्वरुपं नियतिस्तरूपमित्यथः । शुभप्रारव्धरूपं मत्सरम्‌ । ममोपास- 
नया शुभपरारब्धसुपयाति ममोपासक इति भावः। अथवा बिधिः 
रिति विधानम्‌ । ततश्च श्रौतस्मातक्रियाकल्ापानुपू्वीस्त्ररूपं maa- 
मित्यर्थः । अविधिना विधीयमानं कमं न फेलजनकं भवति । उक्त 
fe यः शाखविधिसुत्सुज्य adi कामचारतः । नस सिदिथमवा- 
प्नोति न सुखं न परां गतिमिति' ॥ परं ममोपासनायाम्‌ अविधावपि 
अकरणेऽपि यज्ञादिकमेणि फलोपधायकत्वं भवति। 


यद्वा कमिति कल्याणीस्त्ररूपम्‌ । एतेन सकलसंसारस्य | पाल- ` 
कत्वं बोध्यते । कल्याणकारकत्तात्तस्येत भावार्थ: | 


अथवा कंविधाता को कहते हैं, विधातृ स्वरूप अथं हुआ | संपूर्ण 
संसार को बनाने चाला उत्पन्न करने. वाळा यह भाव हे | अथवा ; 
क॑ विधि को कहते हैं । विधि gfag है, नियति काल विधान ओर 
परमेष्टी अथं में हे यह मेदिनी कोप में कहा है | तो नियति स्वरूप 
यह अथे हुआ । शुभप्रारब्धरूप मेरा सत्व हे। मेरी उपासना से मेरे 
भक्त शुभ प्रारब्ध को प्राप्त करते हैं । अथवा विधि विधानकों कहते हैं । 
तो श्रोतस्मस क्रिया समूइ को आचुपूर्वीह]रूप मेरासत्व हैं । विधि से . 
हीन कमं से फलप्राति नहीं होती हे। कहाभी हे क्रि जो शास्त्र विधि- 
को छोड़ कर अपनी इच्छानुसार कमं को करता हे, उसको कोई सिद्धि 
प्राप्त नहीं होती है और न तो सुल मिलता है न उत्तमगति ही सिलती 
हवै । परन्तु मेरी उपासनामें विघिहीन होने पर भी भोर यज्ञादि के न 
करने, पर भी फलकी प्रात होती है । 


अथवा कं यह कल्याणी स्वरूप हे । इससे संपूर्ण संसार का 
पालन करने वाला जाना जाता दै । अभिप्राय यह दै कि कल्याण करने- 
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qz कमिति महाकालीस्वरूपस्‌ | ततश्च मद्धक्तविरोधिनां दृष्टानां च 
नापाकत्वं मत्सरूपस्याभिव्यक्तं भवति । एवं च उत्पादक . पालक नाशकं च 
ममसत्वस्वरूपमित्यभिव्यक्त भवति | स्तरष्टिस्थितिसंहारकारक॑ मम सत्वमेवेति 
भावः तस्मारसर्वाधिनायकलात्सुष्टिस्थितिसंहारक्रारकत्तान्मम सत्तर भेवोपास्यम्‌ | 
तदधिष्ठायरकोऽहम्‌ ममानुपश्थिती च मत्सत्वमेवोपास्यमिति फलितोऽथः ॥२ 


भात्रभक्तिहरं भावमयं हे .महात्मायं भवभयं हर । 
` हः दैवतमयं से सं तं हो मत्तस्त्वं भावोऽयम्‌ं ॥३॥ 

भावभक्तीति--पुनरपि . स्वभक्तान्‌. परमक्ररुणया सर्वानपि च 
amare बोधयितुं सम्भुखीकुर्वती ब्रह्मस्वरूपा माहभूता संबोध- 


चाला मेरा सत्व है । 
अथवा क॑ महाकाली AST हे । तो भेरेभक्तों. क विरोधी eet का 
नाश. करने वाला मेरास्त्ररूप है यहं स्पष्ट होजाता हे । इसप्रकार 
उत्पतन पालन और नाशकरने वाला सेरा सस्व हे यह स्पष्ट हैं । 
“सृष्टि स्थिति और संहार करने वाला मेरासत्व है यह fiaa gar । 
इसलिए सबका नेता होने से और उत्पन्न प.लन नाश, करनेसे मेरे 


सत्व at gt उपासना करनी चाहिए । उसका अधिष्ठाता मैं हूँ मेरी, 


अनुपस्थिति . में da की उपासना करनी चाहिए यह' nian 
हुआ mR N 

अर्थे-भावभक्ति इत्यादि--फिर भी अपने सब भक्तों को अत्यन्त 
करुणा से आदरपूर्वक हान कराने के लिए aga करती हुई अह्मस्वरूपा 
माता. हैं यह संबोधन करती है। है यह संबोधन है। हे भविकजोव | 
जाति का-आश्रय लेकर एकवचन दिया हे। त्वं महात्मायं हर इसप्रकार 
maa है। वदी हे आत्मा जिसकी उसको महात्मा कहते हैं अथात्‌ 
संपूर्ण चराचर में जो विद्यमान हे। उसको जो प्राप्त होता है वह 
AAG हुआ । ब्रह्म के साथ जो अभेद से विद्यमान हे उसको “हर 
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यति हे इति 2 इति स विकजी 
नम्‌, त्वं नी ee Ta asia आलिका 
_ दरात सम्बन्धः; सद्दान्‌ .आत्मा यस्येति सः 
महात्मा सक्लचराचरेषु विद्यमान: तम्‌ अयति गच्छतीति महातमायः 
` ब्रह्मणा सह यो ह्ामेदतया विद्यमानस्तम्‌ हर wale) स हि जीवन, र 
| सन्‌ परमया करुणया स्वकृपाकटाक्षतस्लां बोधयिष्यति तव ata- 
TANT: पुत्रपौत्रादिलौकिकससुद्धि च पूरयिष्यती ति शावः | अनन्तरः 
मपि तस्य॒ ब्रह्मस्वरूपतया विद्यमानांत्वात्‌ पाळ्चभौतिकशारीरत्यागानन्त 
wit प्रतिमास्त्रूपेण विद्यमानं ` महात्माय॑ माम्‌ अन्ये वा तथाः 
सूतम . दर एहि। तं प्रतिमास्वरूपेण स्थापयित्वा पूजनस्तवनादि- ` 
नवविधुभक्तितया समुपास्वेति आवः सहि स्वशरीरत्यागसमये अवः 
शिष्टानि सदसत्कर्माणि समुदीर्यं भूमण्डले प्रक्षिपति, तानि च अचि- 
AA मणिमन्त्रौषधीनां प्रभावः इति वैदिकमम्त्रशक्तिवल्षत्‌ प्रवि- 
. Leo. . एस न ह - 
MERTI वह प्राणधारण करता हुआ अत्यन्त द्यो और अपनी कृपा 
दृष्टि से तुमको सज्ञान करेगा | तुम्हारे विचार के अनुसार पुत्र 
` पौत्र आदि लौकिक सञ्द्वि को पूर्ण करेगा । उसके घ्रहुमस्वरूप होते से 
पब्चभूतशरीर को त्यागने के अनन्तर भी प्रतिमारूप से विद्यमान 
ब्रह्मस्वरूप BRA तथा मेरे समान अन्य परमात्मा को प्राप्कर । उसको 
अतिमारूप स्थापन कर पूजन स्तुति आदि नोप्रकार की भक्ति से प्रसन्न 
कर | चह अपने शरीर को त्यागने फे समग्र भले बुरे कर्मों को 
-विदीणंकर भूमण्डल में फॅकता हे और वह : “चिन्त्यो ऽय मणिमन्त्रौः 
पश्रीनांप्रभावः” इस Aesma की शक्ति के बल से प्र तिमा में एकत्र 
होते हैं । इसलिए उसके उपासकों को स्वयं ही अच्छे कमं अंश 
रूप से प्राप्त होते हें । यही प्रतिमा पूजन का रहस्य Z| 
इसलिए सदा उस प्रतिमा की उपासना करोः-यह' तात्पये हे 
i महात्मायं यह पुलिङ्ग हे, इश्वर स्वरूप होने सेः et और 
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माथः संघीभवन्ति, अतश्च TUARA स्वतः सतकर्माणिं आंशिक 
तया सर्पन्तीति भावः, इदमेव प्रतिमा पूजनस्य रहस्यम, was सवेदा 
तं agna तात्पर्यार्थः । महात्मायमिति पुंस्खम, रैश्वरस्त्ररूप- 
त्वात्‌, खीपु सयोः स्तरूपे| विद्यमानस्य AN पाळ्चभौक्तिकस्व- 
रूपेण diy सयोभेंदलावगतावपि वास्तविकविचारेणेश्वर॒त्य ५ पु wate 
लिइकृतसेदस्याकिव्चित्करलोत्‌ । तथा च श्रुतिः “Ad ले at a 
पुमान. ले gat जीर्णो दण्डेन वञ्चसि” इति। अयमाशयः, नु 
fama परमबिचारेण योगाभ्यासेन तापोवलेन च AIRBAG | 


यदीश्वरे पु'स्त्रादिलिंगकृतमेदो न मेदाधायकः, एवं च a 


सवेचराचरंषु विद्यमानः अंशरूपेश iT वा वर्तमान: खी 
ख्रीस्वरूपेण सर्वात्मना वतते इत्यर्थः, त्वम्‌ इत्यथः, AL इत्यस्य 
at. इत्यस्य च अभेदेनान्वयः । साक्षात्‌ खरीस्वरूपेण इशवरो 
ada, यथा देवी काली ममस्वरूपो वा ईश्वर इति तदाशयः। 


पुरुप रूप से विद्यमान इश्वर का पाञ्चभौतिक ` स्वरूप से खो पुरुप के 


सेद का ज्ञान होने पर al वास्तविक विचार से इश्वर को पुलिंग 
मानना निस्तत्व हे । इसमें श्रुति प्रमाण हे | “नलु त्वं खी त्वं घुमान 
af ब्ृदूधों जीर्णेन दरडेन वन्चसि? । इसका भाव यह हे कि; निश्चय 
ही परमविचार योगाभ्यास और तपोवल से यह प्रत्यक्ष किया, कि 


इश्वर में पुलिंग से किया हुआ भेद, भेद का वोधक नहीं हे। इस 


प्रकार तुम स'पूर्ण चर अचर में विद्यमान अंशरूप अथवा पूणं रूप से 
वर्तमान हैं, खी ख्रीस्वरूप से वर्तमान है। त्वं इसका और खी इसका 


ˆ अभेदान्वय हे । साक्षात्‌ खी स्वरूप से इश्वर प्रवृत्त हे। जेसे कि 


देबी काली मेरा स्वरूप या इश्वर स्वरूप है। तुम ईश्वर पुरुष हो, 
अर्थात्‌ पुरुपस्त्ररूप से भी विद्यमान हो, जमे क्रि विष्णु महेश्वर आदि 
` स्वरूप । इसी प्रकार तुम इश्वर बुद्ध ओर अत्यन्त बरद स्वरूपको 
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लग इश्वरः पुमान्‌ । पुस्वरूपेणापि इंश्वरो ada यथा विष्णु- 
महेशवरादिस्ररूपः । एवम्‌ त्वम्‌ इश्वरः, वृद्ध: — sftai:— 
अतिवृद्धस्वरूपमापन्नः, दुर्डेन वञ्चसि दणडधारणेन इशवरादभिन्न- 
aft सत्यनारायणपूजनविधिफलादिप्रतिबोधनाय जीणदशिडनो रुपमा- 
पन्नः । इदमेव त्वं वञ्चसि यत्‌ इश्वररूपेण माक्षाद्विदयमान 
मात्मानं निह, जीणंमनुष्यरूपेण दर्शयस । इमेव श्रुति: 


- संत्यनारायणकथायाः पूजायाश्र मूलमूतं योजमित्यल्मप्रसक्तानुप्रसक्तेन 
प्रकृतमनुसरामः । 


alexi महात्मायमित्याइ भात्रभक्तिहरम्‌ । भावः हार्दिकस्नेह:- 
भक्तिः श्रद्धा तयोःहरम्‌ प्रापकम्‌ RÀ हरणं प्रापणम्‌ । . 
RENA: भावभक्ती UJANA । अयमाशयः, सत्यं सम्बुद्धेषु चिद्न्मेष: 
स्वत एव जायते परं गुरुकृपातः समुन्मेषिताम्तः करणेषु ferai: 
किञ्चित्किञ्चाजयते । तेन च भावभक्ती पूवे समुत्यद्षेते । तदनन्तरं 


प्राप्त हें, डेश्बर होने पर भी दरड्यारण करने से सत्यनारायण की 
पुजनविधि और फल के ज्ञान के लिए बृद्धदृरडी के रूप को प्राप्त हुए | 
a वञ्चसि इसका यही अभिप्राय हे कि सादात्‌ डेश्वरीय आत्माको 
' छिपाकर वृद्ध aga शरीर को दिखाते हो। यही श्राति सत्यनारा- 
यण की कथा और पूजा में मूल कारण हे | इस प्रसंग को इतना ही 
बताफर प्रकृत प्रस ग को बताते हैं | 
यह किसप्रकार का महात्माय हैं इसबात को कहते हैं कि “भाव 
ARR भाव हुआ हृदय का स्नेह और भक्ति हुई श्रद्धा । उन 
. दोनों को जो प्राप्त करे वह भावभक्ति हर हुआ । हज धातु का हरण 
अथे हे हरण प्रास करने को कहते हैं, जिसकी कृपासे भावभक्ति प्राप्त 
होती हे । भाव यह “है कि स्वयं ज्ञान होने पर आत्मज्ञान अपने आप 
हो जाता हे परन्तु गुरु की कृपासे अन्तःकरण शुद्ध डोने पर कुछ कुछ ' 
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यथा यथा भक्तिगुरवीशवरे वा दृढीभवति तथा तथा ऋ्मशश्रिदुन्मेषो 
भवति । aa धिसंजञत्वादू भक्तिशब्दस्य पूर्वेनिपातत्वे प्राप्ते भाव- 
qe पूर्वनिपातस्तदुदूबोधकत्वात , तजनकत्वादित्यर्थ: । न खलु भावं 
बिना भक्तिरुत्पद्यते । पूर्वे भावः तत्परिपाके सति भत्तिप्रादुर्भावो 
भवति। ` si 

azi भावभक्तिहस्म भावभक्तेर्त्रिनाशकम्‌ कतुमकतु मन्यथाकतु 
' च समर्थमेनं प्राप्ठुहि a3 'तस्य. सबंदा आनन्दस्तरूपत्वात्‌ 
सकलचराचरस्य शुभकारिलाच्चेत्कथमित्र भावभक्तिविनाकत्वं तस्मि- 
संपद्यते इति चेत्सत्यम्‌, परं तत्र विरुद्धाचारिषु तबिन्दकेषु A स्वत 


£ एब भावभक्तिनाशः ane, स तु तन्निन्दकवु द्धिषु करुणामपि 
far परं तु स्वभाव एवैषः, यन्नन्दकेघु भावभक्तिनाशो 


ee ययन 


` आत्मज्ञान होजाना है। उससे पहले भाव अर भक्ति उतपन्न होती 


है, पीछे जैसे जैसे गुरु और ईश्वर में भक्ति हृढ्होती है वेसे वैसे 
EAE आत्मसाद्यात्कार होता 'हे । यहां घिसंज्ञा होनेसे भक्ति शब्दका 
पूवंनिपात प्राप्त था किन्तु भक्ति का उद्बोधक तथा जनक-होने से भाव 
का पूर्वनिपात हुआ | भावके विना भक्ति उत्पन्न नहीं होती है। पहले 
भाव प्राप्त होता है उसके परिपाक होनेपर भक्तिका प्रादुर्भाव होता है। 
अथवा भावभक्तिहरम-का अर्थ है भावभक्ति को नाशकरने वाला | 
करनेको न करने को और अन्यथा करनेको समर्थ इसको प्राप्तकर । 
परमात्मा सदा आनन्द स्वरूप और संपूण चराचर का शुभ करने वाला 
है तो फेसे भात्रभक्ति को नाश करने वाला होसकता हे ऐसा आपका 


निन्दकों की आपही .भाव भक्ति नष्ट होजाती हे | वह निन्दकबुदिध 
चालो पर दयाभी करते हैं, किन्तु यह स्वभाव सिद्ध है कि निन्द 
बुद्ध हानो, ह, भक्ति का नाश होता दै), स्वभाव के विषय में 


andamayee ranasi 


प्रश्न हो तो ठोक है। परन्तु वहां विरुद्ध आचरण करनेवाले उसके, | 


sa 


| 
7 


A 
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भवति | न खलु स्वमावः deter: कथ वा बः ed 
च sat शीतमिति कथं च प्रथिवी maade ape 
wet! कदाचिच्च  शारणागतस्यनिन्द्कत्याप्यज्ञानिनो हृत 
निरस्य तस्य ज्ञानचक्षुरन्मीलर्यात, तेन च स स्वयमेव नेतर 
mamai विधत्तो । ,कृतमेतदूङगदेशे रामकऋष्णश्वामिना। 


येन  यूरूपदेशे mar: agam: । अत्रेदं हृद्यम्‌ 
` समुद्दोधयति भक्तान्‌ सः । यदू भावभक्तिहरत्वादू भेतव्यमध्यत्मात. ; 
अतः निन्दादिप्रातिकृतपं कस्यापीश्वरेणाभेद्मापन्नस्य siestu 
सक रामङष्णादीनां तथामूतानामन्येषामपि ` च. न a 
यमिति । ; ES 


पुनः ated महात्मायमित्याह भावमयम्‌ । भावस्वरूपम्‌ । 


bb 


Se मन 
शंका नहीं की जा सकती | अझि उष्ण क्यों हे जल शीतल क्यों हे 
पृथिवी गन्ध चाली क्यों है इत्यादि आक्षेप अनुचित हे । कभी शरणमें 
आये हुदे निन्दुक अज्ञानी के भी हुदयके अन्धकार को दूरकर Imag 
को देता है | उन ज्ञानके द्वारा वह स्वयं पश्चाताप करके निन्दा के 

`` प्रायश्चित्त को करता हे । यह बंङ्गाज में रामकृष्णस्वासी ने किया हद 

जिन्हॉ ने कि यूरूप देशमें हजारों को उपदेश दिया है। इसमें 
तत्व az है कि वह इश्वर भक्तों को ज्ञान देता हे | अत्यन्त भावभक्ति 
होने से इससे डरना चाहिऐ | इसलिए ईश्वर से wae को प्राप्त हुए 
अंशरूपसे उत्पन्न रामकृष्ण आदि तथा उसी प्रकार किसीभी अन्य 

महापुरुषों की निन्दा आदि बुराई नहीं करनी चाहिए । , 

फिर कैसे महात्माय है कि भावमय अर्थात्‌ भावस्वरूप । सात्‌. 

भाव जो स्नेह हे उसके स्वरूपसे विद्यमान हे, भावरूप से उत्पन्न हे 

अथवा भावमू-अयस्‌ यह विच्छेद करने से भाव जो अपनी सत्ता उस 
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साक्षादू भावस्य स्नेहस्य स्वरूपेण विद्यमानम्‌ | _ भावरूपतया समु- 
amii । यद्वा भाव अयम्‌ । आवं स्वसत्ताम यम्‌ 
प्रामम्‌ । साक्षादेव ईश्वरस्वरुपेण विद्यमानम्‌ , यद्‌ दर्शनादीश्व- | 
रस्म प्राप्तिरिव प्रतीयते । भावमयशब्दस्य पुनरुपादानं तत्पदयचितस्य 
पदार्थस्य qaa तिपादनान्न दोषावाहृकमिति । ` 

पुनः कीहक्षमित्याइ भवभयम्‌। भवस्य अयम्‌, अयस्वरुपम्‌ , 
भवस्य उत्पत्तरनाशकत्वात्‌ सयस्वरूपमित्यथः। यो हि यस्य नाशको 
भवति स॒ तभ्य शयस्वहपमेत्र भवति । उस्पत्तेनशिकर्ल च तद- 
शंनादृज्ञानोपलभ्धरमाक्षजनकत्वात्‌ | शासस रभावात्‌ । तथा 
च श्रुतिः न स॒ पुनरात्रतंते, न स पुनरावतंते' aa 
भवति इत्यादि । रः | 
oq पुनः सक्तान्‌ Aaa हेभक्ताः! मे सं तं हीं दैवः 
तमयम्‌ | अयमाशयः । मे मत्सम्बन्धि सं तं डॉ देषतमयम्‌ , 


® 
‘ 


को अयम्‌ जो प्राप्त हो उसको भावमयम्‌ कहते दे. । अर्थात्‌ साक्षात्‌ 
इश्वर स्वरूप से विद्यमान हे, और- जो दर्शन करने से ईश्वर प्राप्त 
समझे जाते हैं । भावमय शब्द को दुबारा इसलिए दिया जाता हे कि 
उन उन पर्दोसे सूचित पदार्थों की eat हो जाय इसलिए पुनरुक्ति 
दोष नहीं है । फिर कैसे महात्मा हैं कि भवभय हैं। भव जो संसार हैं 
उसको भयस्वरूप हैं क्योंकि संसःर को नाश करने वाले हैं । जो जिस 
“को नाश करनेवाला होता है वह उसको भयंकर स्वरूप दिखाई देता हे 
. उत्पत्ति को नाश. करने वाळले वह महात्मा हैं, और ज्ञान को देकर 
ae देने वाले है । मोक्ष होने पर. फिर जम्म नहीं होता हे | इसमें 
aR भी प्रमाण है कि वह फिर जन्म नहीं लेता है, और ब्रह्म को 
ज्ञानने वाला ब्रह्म ही दोजाता हे, इत्यादि । ® 
श्री माताजी फिर भक्तों को संवोधन करती हैं, दे भक्ताः /। 
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एतत्‌ जयं मदीयरेवीकलास्तरर्पम | दैवतमयत्वात. तदपासनमत्य 
Th z 5 
विकफल अनकस प. कीटक तत्र देवतमगलम्‌ कस्य न पि 
कमिति तदर्थप्रदशनेन तत्फत्ञजनकतां - द्यवि l ; 
__ समिति-समिति कुवेरबीजम । दैवतमयमत्स्वरूपत्वात्‌ 
नेन AAA च एतद्पासनेन कुवेरसं अ 
त उपासनेन धनार्थी कुवेरसंपत्तिसपि प्राप्त मीष्टे । यद्वा 
समिति देवीबीजम्‌ ` पर्ववत्‌ मत्र <रूपतया सभुपासनेन देवीशक्ति 
सम्पत्तिमाप्योतीत्यथः । यद्रा समिति TRATI ममर दे 
दस्योपासनेन अमि ; डक 
| सरूपो भवति यथा अग्नि: प्रकाशमान, भवति 
एवमेत्रायमपि जगति परमां afte चित्लरूपता ar प्रतिपद्यते 
mar सम्‌ इति रक्षोविदारिणी । एतदुपासनादू दुष्टविदारणसामध्ये 
तद्विदारकसहायकसंपत्ति वा प्राप्नोतीत्यर्थः । जैनं :रक्षोमूता: विघ्नाः 
कस्मादपि शुभकार्याद्‌ वारयितुमीशते इति मम देवतमयमेतदुपास्स्ेत्यथे, 
c Ss 
मे सं तं हीं दैवतमब्रम्‌। इसका अथं यह हे कि मुझसे daw रखने 
वाला सं तं हों देवतमय है।यह तीनों मेरे दैव कल्ला स्वरूप हैं। 
दैवमय होनेसे इनकी उपासना अत्यन्त अधिक फल देने वाली हे | 
किस प्रकार उसमें देवतमय हे, और किस फल को देता है, यह उसके 
` अथं को बताने से उसकी फलजनकता को बताता है. “समिति? । सं 
यह कुबेरवीज है । दैवतमय मेरे स्वरूपके ध्यान से और मेरे नाम से 
इस सं तं ह्यो. की उपासना करने से धनकी इक्छा करने चाला कुबेर 
के समान धनसम्पत्ति वाला होजाता हे । 


अथवा सं यह देवी वीज है । दैवतमय मेरे स्वरूप की उपासनासे 
देवी की शक्ति और संपत्ति को प्राप्त करचेता है। अथवा सं का अय 
अभि है। मुझसे सम्बंध रखने वाले देवतमय इसकी उपासना करने 
से अझिस्वरूप होजाता है। जैसे कि अशि प्रकाश मान होती है, इसी 
प्रकार यह भी संसार में पंरमप्तिदूध और fared को प्राप्त होता. 
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7 समिति इश्वरः, देवतमयम्‌ ईशवररूपं ARISTA, T- 
सनेन get त्रत्सामब्यं वा समाप्नोतीस्थेः । यद्वा समिति 
paste; MAIA । AH, - प्रकृतिः, enfm: n 
सुधारसमयी, सोऽहम्‌ , dent हिरण्यपुरबासनी हंसः, - भद्रम्‌ 
इत्यादयो gaai: । aa द्वतमयस्य मत्स्वरू्पतयास्योपासनेन 
तत्तन्नामगतां ततच्छक्तिमाप्रोतीति सुधीभिः सञुन्गयम्‌ , विरतरभ- 
यान्न स्फुटीक्रियते इति। ` 


अथ -द्वितीयस्य तमित्यस्य स्वरूपमथ चाह तमिति तडिदाभः 
तमिति देवतमयं. मे मतसम्वान्धबीजम्‌ , मस्स्वरूपत्वाञ्च तस्य 
चोपासनेन तडिदाभां प्राप्तोति । तस्य तडिदिव काम्तिः संपद्यते । 
यद्वा नमिति  पीठमष्यस्थः, एतस्य ` देवतमयत्वात्‌ मत्वरूपतया 


हे। अथवा सं यह राक्षस को नाशकरने वाला हे । इसी उपासना से est 
को नाश करने में aad होता है, और नाशकरने में सहायता देने वाली 


` संपति को प्रात करता हे। रा्तसरूपदिन्न इसको किसी,भो शभ कायं 


से वश्चित नहीं कःसकते हैं | रापण शुभ काय निर्विन्न पूघक सिद्ध 
होजाते हैं, यह अभिप्राय हे । इस लिए मेरे देवतमय इस of तं हीं की 


| उपासना करो | अथवा सं इश्वर को कहते हैं leans इशवररूपमेरा 


स्वरूप हे । इसकी उपासना करने से इश्वर भाव अथवा इश्वर के 
समान शक्तिको प्राप्त करलेता हे । 

अथवा सं के अर्थ, कलण्ठ, जगद्बीज, नतक, प्रकृति, भक्तित 
प्रिय, शशी, सुधारसमयी, सोहम्‌, सौख्यदा, दिरण्यपुरवासनी, हंस, 
और भद्र हैं । तो द्वेतमय मेरे स्वरूप इस स॑ तं ह्वीं की उपासना करने 
से उपरोक्त नामों में रहने वाली उन उन शक्तियों को प्राप्त करलेता 
हे । इसका ज्ञान विद्वान्‌ मलुध्य स्वयं करले | विस्तार के भय से यहां 


स्पष्ट नहीं किया गया । 
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| की शिला पीठ में.स्थित होजाता हे. अथवा सायुज्य सुक्ति को प्राकर 


` ->स्थित अर्थ हे | यह दैवमय हे मेरे स्वरूप इसकी उपासना करने से 
: पीठ के अध्यमें बैठने के थोग्य होता हे | जैसे कि चक्रवर्ती राजाओं 
.. के बीच में उच्च सिंहासन में बैठ कर शोभाको प्राप्त होता हे, उती. | 
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एतदुपासनेन पीठमध्यतां . under: | ae ८. dl 
i haama - मध्ये dei oe अंग 
Sa प्रधानता sate: । अथवा मुक्तः सन. सद्भावा 
पीठमध्यस्थो अवति |. अथवा सायुज्यपुक्तिमापन्नः वैष्णचसिद्घांतरीस्ा सेदू्थांतरी 
'कनकपीठमंध्यस्थेन विष्णुना “सह अमेदमापन्न ` पोठमध्यस्थो जायते 
azi तमिति, ध्वजी, एतदुपासंनेन सर्वाधिपतित्यमाप्रोति ।. न 
तमिति मरत , .सवंगतित्वमेतेन बोध्यते, Tat तिति रत्नकयठ i 
तदुपासनेनः TAT भ्रेष्ठकरठत्व at विजञाव्यते । यद्वा तमिति 
शुदूघगामी | ततश्च कामक्रोधादिविप्रवाधा रहित: शुद्धगामी निलः ae 
परमानन्दस्वरूपः संपद्धते । यद्वा aai add, gag 
masmas Gag तामिति meena | 
तमेवाज्ञानान्धकारं निवतेयति, aa a .एव `` चिदाभासः ae BA 


, अव तं-इसके स्वरूप और अथं को कहते हैं Ei dsr झ Rey, तं-का we fat `. 

के समान कान्ति चाला । तं यह दैवतमय मेरा बीज है। मेरे स्वरूप | 
इस तं की उपासना करने से विजली के समान कान्ति वाला होताहे 
अथवा तं का अथे कामी है । इसकी उपासना करने से संपणे लोकों `”... 
की इच्छा पूण करने वाला होता है। अथवा तं का पीठ के सध्यमें ` `. 


प्रकार यहभी सच जगह. प्रधान हो जाता è | अथवा सुक्त होकर सिदिष ` i ue : 


चैप्णवों के सिद्धान्त के अनुकूल gad के पीठ में स्थित eq | 


भगवान के साथ अमेदरूप को प्राप्त होकर सुवणं के पीठमें स्थित a 
. जाता है । अथवा dar अथे ध्वजा वाला हे, अर्थात्‌ सबका नेता । इस. - 
' की उपासना से सबका अधिपति बन जाता हे। अथवा तं का अर्थ 
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हु mata तदुपासनेन तथाभूतां शक्तिमाप्नोति, येन भविः 
- परतिपद्यते । कामनीनाँ परमप्रियो भवतीत्यर्थः । यद्वा तमिति 


`a 
qua: । ` दैवतमयस्य मत्संवन्थिनो ह्रीमिति प्रणवस्योपासनेन दो 
` शत्तिमापद्यते । यथा देवी भगवती जगदम्बा _सवशक्तिसम्पन्ना सर्वे- | | 
aftr कठुमकतुमत्यथाकती च समर्थाऽस्ति तथेव तस्या 2 diate 
बीजस्य मत्सम्वन्धित्वेन समुपासनेन शीघ्रमेव _तस्याः साम्ये समा 
SUS क वण व 


+ = a 
aga परमानन्द स्वरूप होजाता है । अथवा तं यह अन्धकार बीज है। 


ay र - मातृदशेनस्‌ 
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s = qa यति azi श्र 
र qasar सूचयति। az 
इति मोक्षसांधकत्वं । TIES | 
कर । तत॒ खलु केवलं स्वयमेत्रमोक्षं प्रतिपद्यते कि 
q H 


कजनाने, तारयितुमपीष्टे । Fal तमित ' मकरध्वजः | मकार ना 
कामः । MEETA तमित्यस्योपासनेन वामदेववत्‌. कमनीयतां 


रमाः ।: तदुपासनेन' लक्ष्मीवान, संपद्यते | इति दिक्‌ । अथ ' | 
ह॒तीयंतस्या दैवतमंयं. हमिति प्रणवं त्याचेष्ट । हीमिति, देवी- | 


चायु हे, चायु के समान सव जगह आ होता है par! tar 
wd रक्षकण्ठ है । इसकी उपासना करने से GATT वाला और शष्ट | 
qaar हो जाता है | अथवा तं का अर्थ YEA गसन करने वाला | 
है। तो काम क्रोध आदि दिन्नवाधाओं से रहित होकर शुद्घगामी 


तो मेरेस्वरूप से इसकी उपासना करने पर Jaana होने से तं इस | 
मेरे स्वरूप दो प्र. हुआ अन्ञानरूपो इस अन्धकार वीजो जइसेही i 
नाश कर देता है । तो स्वयं ही BRAT हो जाता g I इस प्रकार पर | 
परा से मोक्का साधक इसको सूचित करता èa अथवा तं का अथ 

तारक है ।. निश्चय सेही केवल अपने आप सोच को प्रास नहीं कर | 
सवता है, किन्तु मेरे स्वरूप के द्वारा इसकी उपासना करने से E 
की- शक्तिको प्राप्तकरता हे, जिससे भविक जनों को तारन के किए! 
संसर्थ हों | अथवा तं का अर्थं संकरध्वज्ञ हे । मकरध्वज काम को कहत 
zi मेरे स्वरूप के, र तूं की उपासना करने से कामदेव के समान 
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मोतीत्य्थः । अयमाशयः | सोःपि त्था तां 
इवकतुंमकतुंमन्यथाकठुं च. समर्था भवति .। 
fe तदुपासनावलात्‌ स्वभक्तस्य स्वाभिमतम्य ar giaa 
मोक्षोपयोगिनी अक्तिसम्पादिकां वा सम्पत्ति वा af nafa 
यथा वङ्गदेशे जगदम्वासमुपासकेन वामाखेपेन, यथा बा रामकृष्णः 
स्वामिना — विवेकानन्द भ्रभृतयम्तथाभूतायाः प्रापिक शक्तिं यतो हामरीकायों ` 
वहवः प्रतिवोधिता इति विदितमेतेतिहासविदमलमत्रवहूते$न T 
अकतुनिषेद्ध भक्तप्रतिकूल॑प्रतिरोदध॑ समयों भवति, यथा a- 
रडेयस्य मृत्युः Reza, यथावा गो-शालकेन प्रतिक्षिप्ता A- 
aa, यथावां  जडीकृतो महादेववीक्षणेन तदुपरि aay 
मुमुक्षन, वञ्जपाशिरित्याद्यो वहवो 5चुसंस्थेया: | SS "शारदो वयो तरी - 


सुन्दररूप चाला हो जाता हे | feat का परम प्रिथ होता है । अथवा 
तं रमा को कहते हैं । इस तं की उपासना करने से धनवान्‌ होता हे | 
इसके 'अनम्तर उसके देवतमय हीं प्रणव का व्याख्यान करते हैं । हों 


समुपासमानः तश्या 
इदमत्र हृदयम । स 


` यह देवी प्रणव हे। सुझसे सम्बंध रखनेवाले दैवतमय हीं प्रणव की 


उपासना करने से देवी की शक्ति. को प्राप्त करलेता हे। जैसे कि 
aafe वाली भगवती WIG सब कुछ करने न करने और अन्य 
प्रकार करने को समथ हे, उसी प्रकार सुरसे सम्बंध रखने वाले उसके 
ह्लीं बीज की उपासना करने से शीघ्री उस भगवती की शक्ति को प्राप्त 
करता हे । अभिप्राय यह हे कि उसकी उपासना क्रता हुआ वह भी 
करने न करने और अन्यप्रकार करने को समर्थ होता हे । इसमें तत्व 
यह हे कि वह उसकी उपासना शक्ति के द्वारा अपने aak अथवा 
अपनी इच्छा के अनुकूल पुत्र और पौत्र आदि समृद्धि घनसंपत्ति अथवा 
मोक्ष को देने वाली भक्ति को प्राप्त करलेता हे । जैसे कि बंगाल" में 
angar के उपासक वामाखेप और राम कृष्ण स्वामी ने विचेकानंद | 
MaRa को उस शक्ति को पहुँचाया जिससे क्रि उन्हो ने अमरीका में 


: Ih 
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झन्यथा क॑ अन्यप्रकारेण स्थितं वस्तु अन्यप्रकारेण संपा- 
fea वा welt देवीमाराध्य प्रार्थितसुभयपक्षीयाभ्याम्‌ । तत्र | 
बौद्धैः ` प्रार्थितस्‌ , यदत्र घटे निहितं तम्मम sat तिमाल i: 
एबं च यदत्र निहितं तत्तस्य बुदूघो प्रतभातम्‌ » उक्तं च तदेव , 
तेन, परं शङ्खराचायेण कुमारिलेन वा देवीमाराध्य प्रार्थितम्‌ , यन्म- 
यत्त स्यात्‌. तदेवात्र घंटे भवतु । ततश्च तेन पयुक्तं तदेव 
: एवं च अन्यस्थितम्‌ अन्यजजातमिति अन्यथा कमपि ` 
स प्राभवत्‌ । यद्वां हमिति । परा, परा शक्तिस्वंहपं इीमिति | 
बीजम्‌ , एतदुपासनेन परां विद्यां परां शक्ति चापद्यते । 'अनवहु | 
वक्तव्यम्‌ , तच्चाग्रे वच्ष्यामि ततोऽवघेयम्‌ । एवं च दैवतमयस्य ह 
TET भभ SA 


अनेक मनुष्यों को ज्ञात पैदा कराया । इसवात को इतिहास जानने चाले 
सभी जानते हैं इसलिए इसका विस्तार यहां नहीं क्या गया। अपने 
अक्त के विरुद्ध कार्य रोकने को समर्थ होता हे। जेसे महादेव जी ने 


aiea की सत्यु रोकी । जेसे गोशालक की फेंकी तेजोलेश्या रुक. | 


गई । और वज़़को फेकता हुआ इन्द्र महादेव जी की दृष्टि से जड़ होगया | 
,और भी उदाहरण जान लें । 


araen से स्थित वस्तु को अन्यप्रकार से बताने के ,लिए भी 


qe समथे हो जातां है । जैसे कि वौदूधो के साथ शङ्कराचायं के | 
gaa दुमारिल के meng में दोनों पक्ष बालों ने देवी की आराधना | 
दके प्राथना की । बोद्ध ने प्रार्थना की कि जो इस घडे में रक्खा है. | 

उसका ज्ञान. सुझको हो जाय । इस प्रकार जो घड़े में we था || 


उसका ज्ञान वौद्धो कों होगया, भौर उन्हों ने. वह बता भी दिया] १ 
परन्तु agua ने. अथवा हीं कुमारिल ने देवी की प्रार्थना करके f 


wer कि जो में कहूँ वही इस घडे में हो जाय, तो जो उन्होंने कहा | 


बही उस घडे में होगया । इस प्रकार रखा कुछ और था और हुआ | 
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मत्सम्बन्धिनः सं लं iy, इति वी जयस्योपासनेन aR भवति. Si 
देवीं शक्ति चापद्यते शद्धमागंगो-मो yee Ate Oa x ( 
। पातया ॐ ` क्षपर्थ प्राप्नोतीत्यथे: । तदुपाः ` | 
, सन र q T अपर्याप्तया चोत्रयथाऽपि संपद्यते । तच्च mA zat- RSE 


gama, स हि पर्याया ययेच्छ कमप्येकमक्षरमुपाश्रयेत, ` 
= O = r ह if hl 
-aigat वा समुदित से तं होमिति बीजत्रयं वा उपाः ; 


4 


` ga: करुणया बुद्ध्या भक्तान्‌. भविकजनान वा. तितारयिपितु l 
` स्वाश्रयत्वे स्वाभेदं च वोधयति,। .. rp ; 
“मतस्त्वं भावोऽ यस्‌” हेजीव!. हे मक्त! वा लं | 
मत्तः, भत्सकाशात्समुत्पन्नः, अहमेव' सर्वेषामप्युत्पत्तित्यानस्‌ a ep] 
कुछ और, इसलिए अन्य प्रकार करने को वह समई है। अथवा हों 
बीज पराशक्ति स्वरूप हे । इंसकी उपासना करने से पराविद्या और 
पराशक्ति को परा कर लेता है इस विषय में बहुत कहना है चह | 
आगे कहूंगा विस्तार we वहाँ समर लेना | इसप्रकार दैवतमय . | 
मेरे संबन्धी सं तं हीं बीज की उपासना करने से. सेरा प्रिय होता Eo 
दैवी शक्ति को प्राप्त करता है और शुद्धमार्ग में sear हुआ मोक्ष 
. को प्राप्त होता है। इसकी उपासना पर्यास: अथवो आप्या. | 
` ` दोनों प्रकार से हो सकती है। यह भक्त की इच्छा है कि वह पर्याप्त | ; 
रूप से addi में से किसी एक अक्षर क्री उपासना करे अथचा . . हे 
' अपरयाप्ति रूप से सारे संतं हीं की -उपासना करे | फल प्राप्त तो | 
` दोनों ही प्रकार से है। “सं तं हीं सात्रे नमः” यह मन्त्र का. स्वरूप; . 
है। इस मन्त्र की उपासना करने से संपूण इच्छा पूर्ण हो जाती है i Uo 
. ` फिर दया भाव से भक्तों को और अच्छे मनुष्यों को पार करने. ; S 
के लिए AG i NES a Ss 


Sto 
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पदेन सर्वस्य जीवस्य वो धनात्‌ aaa तद्ग्रहणम्‌ » तथा x 
afer, तज्वमसीति । qaia । .अयं भावश्च मत्तः। 
झनुक्तोऽपि समुच्चयाथकश्रकारो 5वगग्तव्यः la चायं aafaa 
ङऽपोऽ .वगन्तव्य;। मत्कृ गतः उत चित्पातो भवति । चित्मकाशः ; 
भविकजनस्य हृदि ganit वा भवति, क्वचित्‌ २ युरुपदेशं 
विना$पि कस्य चिंदृहदि Paa: स्वयमेव जायते, अनन्तरं च 
सत्कर्मतदाराधनवशात्‌, युरुकषपातअ प्रवर्धते ।. उभयत्रापि मत्कुपात: 
एवच्त्प्रकाशरू$पो भावो भवति | मत्कृपां विना न हि स्वयं 
mad भवति नापि तथामूतगुरोरुपलब्धिभेवति As तजु ` भवत्या 
इदानी मिह विद्यमानलात. पूर्वकाले स्वयंसम्बुदूधानां भत्रिष्यकाले 


च संभोत्समाताना कपिम TEE संभोतस्यमानानां कथमुपपत्तिरिति ET ब्रह्मस्वरूपेण विद्यमानरया, 
- 


“मत्तस्त्व॑ भावोज्म? हे जीव! दे भक्त | तू. सेरे सकाश से उत्पन्न 
है, क्‍यों कि सैं ही सबके उत्पत्ति का स्थान हूँ। त्वं पद से सव जीवों 
को संकेत किया, अथवा जीव जाति का ग्रहण किया। तत्वमसि 
ग्रति भी इसमे प्रमाण हे । cg भादश्च मत्तः? यहाँ चकार नहीं 
मी कहा है फिर भी समुच्चय के लिए चकार समलं । उस अयं 
भाव का अर्थे वित्स्वरूप हे । मेरी कृपा से अथवा TE की झपा से 
अच्छे मचुष्यों के हृदय में आत्मज्ञान हो जाता हे । कहीं कहीं शुरु 
के उपदेश के बिना भी किसी के हृदय सें आत्मज्ञान हो जाता हे 
और पीछे गुरु की SU से उपासना करने पर उसके अच्छे कर्म वढ 


ate | दोनों प्रकार मेरी कृपा से ही आत्मज्ञान का भाव प्राप्त | 


होता है। मेरी कृपा के बिना न तो आत्मज्ञान प्राप्त होता है, और. 


न अच्छे गुरु की ही प्राप्ति होती है। निश्चय ही आप इस समय. | 


यहाँ विद्यमान हैं, किन्तु पहले जिनको आत्सक्ञान हो गया दे, | 
अथवा भविष्य काल मे होगा तो यह किस प्रकार संगत हो सकती | | 


हे, बह E म हो ह ह Hers, Aas | 
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मम पूर्वकाले परस्मिन काले चावस्थानत्वान्न किञ्चिदनुपपद्यते | मत्कु- 
पातः एव चित्पाती भवतीत्यस्यायं भाव: । / मदभेदतयाविद्यप्रानस्म़ 
परब्रह्मपरमात्मन: ana भवतीति ad सुसन्यन्नमेव । 
मद्दृष्टिपथमागतेषु मम - कुपाभाजनेषु चावश्यं चितपातो भविष्यति । 
सचे ह, जन्मनि भवेजन्मान्तरे वा इति तु adata यतो 
हि. अनेकजर्न्मसंसिद्धिस्ततो याति परां गतिमिति प्रसिद्धमेव। | 


यद्वा “अयम्‌ अंभाव मत्तस्तु” शब्द एव कारार्थः। अयः 
अम्भावः मत्तः एवं। अकारस्य वीजहूपतया विवक्षणात्‌ म | 
इति साइनासिकः । सवत्रैव बीजेषु सानुनाध्षिकत्वमति संप्रदायः 
ततश्रत्रइत्यस्यवीजत्वेन , अम्‌ इत्यस्येथंः weed: एव सत्वम । 
अइत्यनेन वोध्याः सर्वेऽप पदार्थाः अम्‌ इत्यनेन बोध्या अवः 


ENN 


में भी थी और भविष्य काल में भी रहूँगी, इस लिए यह शंका 
नहीं होगी । इसका भाव यह हे. कि मेरी छुपा से ही ब्रह्मज्ञान होता 
हे। सुरूपे अभिन्न परब्रह्म परमात्मा की कुरा से आत्मज्ञान होता है 
यह स्पष्ट ही हे। मेरी द्रष्टि के सामने झो aan और मेरी पा 
जिनके ऊपर हो Heat उनको अवश्य ही आत्मज्ञान होगा | चह 
आत्मज्ञान इस जन्म में ही अव्य जन्मान्तर में हो, इस बात के 
लिप कुछ निश्चय नहीं ser जा सकतांहे। क्यों अनेक जन्मों की , 
सिद्धि होने पर उत्तम गति प्राप्त होती हे। यह वात सबको ही. 
विदित हैं । * 
अथचा अयं का अर्थ अभाव हे । मत्तस्तु में तुका एव अथं है । | 
तो यइ अर्थ हआ कि यह अभाव सुझसे ही है। अकार को बीजरूप | 
से कदा गया है और वह अं इस प्रकार अनुनासिक सहित हे। सब . 


जगह बीजों में अचुनासिक होता हे यह -संप्रदाय हे) तो अ यह | 


R =~ 
(ज हो । सत्त एवं का अथ हे छि मुझसे दी. 
बी होने से झूं यह अथ हुआ! न व का अर्थ है छि सः a 


न 
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` तव्याः ते च. मत ड 

oe oe मनो. -बीजम्‌ | ततश्च सत्कायेषु मानसः प्रवृत्तिमेत्कु- | 

त्का त्मनां 
पात gl weary च दुरा दा 

. मामनुअयतां च. मनः सुतरामेव परिशुदूधम , मोक्षमार्गानुगामिच 


; i अनुन्तरस्थानम्‌ । 
Sra, अनन्तरस्‌ अठ 

O . लतोश्रोदभवगन्तव्यम्म॒ | वीजरूपस्य अमित्यस्य भावः मत्त RT | 
o ggi स्थानं .मंत्त . एवेति फलितोऽर्थः । आनन्दादन्तरमुध्व 
_ गच्छ्मोमेव प्राप्नोति, qana am, त्र भर्व स T ममैव aam. मत्त . एव तस्य... | 


` अवेयत्थः । अथश्रमवोध्यान पद्धार्थानाह । 


संपद्यते अकारस्वरूपस्य अम्भावस्य मतः समुत्पन्नत्त्रात्‌ , तस्य 


* “च मनोबीजलादिति । एवं. च असत्कार्येछु भविकजनस्य मद्धव- ` 


सस्य च -मनोनिवृत्तिरव्यवगन्तव्या | अम्भावस्य मत्ससुत्पन्नत्वात्‌ः । | 


स्वच मनोदीजत्वादित्यदुपदमेवोत्तम्‌ । यद्वा असुइति अदत्तर्म्‌| ` | 
ate अनिवेचनीय॑ 'तत्‌। 


| सत्व है।' इसलिए अं इससे जानने योग्य सब पदार्थों का ज्ञान अं fo 


> “से करता चाहिए आर ae सब. पदार्थ -ज्ञान सुकले ही है। इसके . 


` नन्तर अं से जानने योग्य पदार्थों को कहते Zia ( अस्‌) यह | 
` मानों बीज हैं। तो अच्छे कार्यों में मानसिक safe मेरी कृपा से | 


a . ही होती हैं, और बुरे कार्यों में get को दृष्ट देना भी सेरी ही छुपा 


oo Ry मेरे सेवकों का मन शुद्ध है, और मोद ant में जाने वाला | 
OR) अकार स्वरूप अस्भाव सुकसे उत्पन्न है, और मनोदीज है। | 
i gafa बुरे कार्यों में मेरे अच्छे भक्त का सन नहीं जाता है । अथवा 

Sg, का अथे अनुत्तर है । आनन्द से भी अधिक श्रेष्ठ और 

:  अकथनीय है । तो यह समरू लेना चाहिए कि अं यह बीज सुफसे ही 
eM उत्पन्न हे । . औरं अकथनीय का स्थान भी gaa ही है। आनन्द के | 


- ` पके ऊध्दगति को जाता हुआ gaat ही प्राप्त होता हे क्यों कि चहाँ | 4 


` मेरा ही सत्व है। वहाँ और कुछ भी ग्राप्त नहीं होता है । ' अथवा 


a ( aE) उता A: è १ इसलिए र जर | 


फलप्रदानायथ: यति । | 


of ange 
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` सत्वम्‌ , नान्यत्किमपि .तत्रोपलभ्यते `इति भाव: | 
WERE ।./ अम्भावः अन्तः । मत्तं एवं want जीवोभवति . 3 ( 
pat च श्रुतिः। a स पुनरावतेते, न स पुनरावर्तते! इत्यादि ` A 
- झन्यत्रापि a नः. निवतंर्ते तद्‌ घाम परमे अमः इति. | 
aaa स्वस्थानं विस्पष्टं: प्रतिबोधित भवत्ीस्यर्थः । | यद्वा + ee 
अग्रइति प्राप्तः । एवं च अंभावः मत्तः ।. तस्य जीवरय प्राप्ति | 
..` सत्वं मत्तः स जीवः तत्थान॑ मां वा प्राप्य स्वपुरुषा्थ' ae; ` | 
स्वराभिमतं स्त्राथं' प्राप्तः इति मत्त एव । यद्रा अमूइति आत्मवीजम्‌ i 


यद्वा Barrett 


Brine AAR EE ली 
` जीव सुकसे ही जन्म मरण से छूट जाता है। 'न स ganad, न स 
पुनरावतते, यग्दत्वा न निवतेन्ते तद्धाम परभ॑ सम, इत्यादि अति. 
भी इसमें प्रमाण हैं कि वह फिर जन्म लेने को वापिस इस जोक में 
नहीं आता हे । जहाँ जाकर वापिस नहीं होता हे वही मेरा उत्तम 
` घास है। अपने सत्व से अपना स्थान स्पष्ट बता दिया हे | अथवा . 
अ ( अम्‌) का अर्थ ग्रास है । इसप्रकार अं आव सुमसे हे, तो उ oO 
| जीव की प्राप्ति सुरसे हे। वह जीव उस उत्तम स्थान को अथवा | 
| , सुरको पाकर अपने को कृतकृत्य मानता है। अपने. इच्छित अथ को vies 
` . मेरे द्वारा ही पाता हे । अथवा अम्‌, यह आत्मबीज है, और यह यं .. in Sag 
| सुकले ही है। इस लिए जीवात्मा सुरसे ही हैं। stage 
i * यह श्र ति. भी इसमें प्रमाण है.। औरों के मत में सी उने उन कमो | 
| : केफल का साक्षी मैं हीं हूं इसलिएं उन-उन योनियों में में जीव को 
` सेजता हुं, . औपचारिक भाव से वह बीज सुकसे ही है। अथवा अस्‌ _ कक, 
हिं कामरूप है । कामरूप से इच्छाजुकूल रूप मेरे द्वारा ही | 


माक होता है, bi RATS रूप, अधिमादिलिदिष ar SST दे le 


` CZI र 
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मत्त एव । यद्वा अमिति कामस्पः। कामहूपवा Pra 
पत्वं मत्त एव भवति । यथेच्छाचारिरूपत्वं च अणिमादि 
ara अणिमा महिमा चैव लघिमा गरिमा तथा | प्राप्ति प्राकाम्यमीशित्व॑ 
वाशित्वमित्य्टविधासिद्धयः | याभिः कामरूपत्वं महुष्यो गकि । qi- 
सिद्धय:मत्त एव भवन्तीत्यर्थः | यद्वा अमिति परमः । परमः परमोठ्कृष्टः, 
तत्वं च मत्त एवं भवति । : 

यहा अमिति प्रकाशः। तदूमावश्च सत्त _ एव भवति l 
चित्मकाशः पुरुषस्य हृदि मत्त एव aged, ममैव ` कृपातः पुरुषस्य 


हृदि प्रकाशो जायते इत्यादि पूवेमांवेदितमेव, सिन्नस्वरूपतया तस्य _ 


aaa पों नरूबस्मम्‌ । यद्वा अमितिप्रतिः TARA सत्त एव । यथा 
अग्नेदाहकत्वम, जलस्य शीतलारवस्‌ , प्रथीव्या: काठिन्यमित्यादिकं aaz- 
स्तूनां स्वभावः मत्त एव। प्रकृतिरपि मत्त एव । समुत्पद्यते इति फलितो- 


sd: । यद्वा अमिति प्रतिपन्नः तद्ावश्च मत्त एव भवति । प्रतिपन्नः सिदूधः 
| ऽथ; । यदवा अमिति प्रपिपन्ञः तद्भाव नत न 


अणिमा, महिमा, लघिमा, . गरिमा, प्राप्ति) प्राकाम्य, gia, 


चशित्व, यह आउ प्रकार की अणिमादि सिद्ियों हैं। जिनके द्वारा 
कामरूप के समान सुन्दररू पवाला ATA हो जाता है । चह fafa- 
याँ सुवे ही प्राप्त होती S| अथवा अस्‌ का अथ परम हे । ga- 
लिए परम उत्कृष्ट तत्व मुझसे ही है । : 
qual अस्‌, प्रकाशको कहते हैं, और' वह gaa ही 
उत्पन्न है। पुरुपके हृदय में आत्मा का प्रकाश मेरे से हो होता है। 
मेरी कृपासे ही मनुष्यों को आत्मज्ञान होता हे यह तो पहिले ही. कहा 


गया है । भिन्न स्वरूपसे उसको बताने में पुररुक्ति दोप नहीं हे। 
“अथवा अम्‌ प्रकृति को कहते हैं, ओर वह gma ही उत्पन्न हे। 


“जैसे अग्नि का जलाना जलका उंडापन year में कठिनता आदि 


-उन डन वस्तुओं का स्वभाव gaa ही हे । भाव यह है कि प्रकृति | | 
` भी सुमे ही बा हेयर MELA AAT है। प्रतिपन्न | 


a प्राप्नोतोत्यथे- । age अमिति ब्राह्मण: । ब्रह्म वेद 


Se ye ee SNE 8 ee ee rh tit ih ee क्क. 


+ 
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स्वाभिमतं गतः इत्यादीनां भावो मत्त एव जायते । Heme एव 
परमात्मा वा, तंज्जानातोति ब्राह्मण; । ब्रहमज्ञानित््ं जा हि 2 
अथवा सर्वोत्क्टतया वतंमानत्वम्‌, ब्राह्मणत्वम्‌ विराटरूपस्थपरमात्मनो 
qa ere मत एव waft । यद्वा अमिति मनोगतः, मनोगतत्व च 
मनः पर्यवज्ञानित्वस्‌ : तःचमत्त एव भवति । एतस्‌, अजरः नास्ति जरा 
TAR तत्रम, अषोरः शान्तः, अनुतराक्षरः So इति अदमण 
सूर्यम एडलः, तन्मएड लगामित्वमुपचारात्‌ । द्वाविमौ पुरुषौ लोके q- 
मरडलभेदिनौ | Was, योगयुक्तश्च रणे चाभिहतश्रयः इति Mhi । 
आद्यः-सवेप्रथम!, कालरात्रिः लयः, केशवः विष्णुः सवेव्यापक इत्यरथः, 
निवृत्ति, रतिः,- RaT, प्रियंवदः, इत्यादयोऽपि मत्त एव | तदलुगताश्र 
anà: स्वयसुन्नेयाः, विस्तरभयान्नस्फुटीक्रियज्ञे ॥ इति॥ | 


Aga और अपने अभिमत को प्राप्त इत्यादि का प्रादुभाँव सुरूसे ही 

हे । इसका अभिप्राय यह है कि मेरी कृपा से dare होता है । 
; 

अथवा अस्‌ का अर्थ बाह्मण है। ब्रह्म का अथे देद, तत्वज्ञान, अथवा 


` परमात्मा है, जो उस ब्रह्म को जानता हे वह बाण है । ब्रह्मज्ञान सुर से 


ही होता हे । अथवा सबसे भ्रष्ठ जो है उसको व्राहण कहते हैं, 
चिराटस्वरूप परमात्मा का सुखरूप मुझसे ही उत्पन्न होता है। अथवा 
GLB WA मनोगत हे सनमें रहने वाले ज्ञान को मनोगत कहते हैं. । ` 
चह मुफ़ सें ही हे । इसीम्रकार जो gra नहीं है उसको अजर कहते 
हैं, अबोर शाम्त को कहते हे । नहीं हे उत्तर. जिसमें ऐसा Sq . 
मण्डल È | सूयमरडल का अर्थ उपचार से सूयेसण्डल में रामन करने 
वाला हे । सूये मर्डल में गमन करने वाले दो पुरुष इस संसार में हैं। 
एक तो योगीमहात्मा और दूसरा धार्मिक युद्ध में मरने चाला वीर 
योगी । इन दोनों में योगी महात्मा सव श्रेष्ठ हे। कालरात्रि अलय 
को कहते हे घेव, AARNE विप्रक को) करने aki निवृत्ति 


TENT LN 
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पुनस्ताणाय AANE तत्वस्वरूपमवगमयन्ती कथयति-- 
यस्तानित्वं तारणमयं भवभयनाशं भावय ti 

स्वभावशरण गतं प्रणवजासनं भवोनिभवं भवभयनाशनं हे ॥ ४ N, 

स्तानित्वमिति । देम॑विकजनोः यस्तानित्वं; तारणमयम्‌ अयं भावः 


` अपु प्रयत्ने । यस्यते इति योः,-प्रयत्नः, भावे क्विपः तनितुं विस्तारयितुं 


' शीलमस्येति तानी, संसारः! संसार एव जीवमनेकजन्मद्कारा विस्तारयति, ` | 


बहुंकालपयेन्तं | तय शा 
मावः, FAT, WIA AA च तारणमयतारयर्वरूपस्‌ | यदि 

संसारो न स्यात्‌ ale जीवस्य मोक्ष एव न स्यात्‌ । संसारे समागतस्येव जीवस्य 
खकमंभोगात्‌ चित्पातादिष्ट VIVA स्वशुभालुष्ठानाच्च तारणमय्‌- 
त्वमू। एवं च sd संसारत्वं च तारणमंयमिति फलितोऽर्थः अतः 


भवभयनाशं भावय्‌। 


CEES Se 
रति को कहते हैं । विध्नप का अर्थ प्रिय बोलने वाला है। यह सब सुक. 


से ही उत्पन्न हैं। अजर आदि शब्दों का may स्वयं जान लेँ। | | 
विस्तार होने के कारण इनका अर्थं विस्तृत नहीं किया. हे ॥३॥ 
. फिर अपने भक्तों के उद्धार के लिए सत्वस्वरूप का ज्ञान कराती. | 


. हुईं माता कहती हे-यस्तानित्वम-इत्यादि-हे भक्तजन | यस्तानित्वं तारण- | 


मयम्‌--इसका अर्थ इस प्रकार है कि यसु प्रयत्ने घातु से यस्यते इस | 
fine से भाव में क्विप. प्रत्यय कहने पर यः सिदूध हुआ, और थ का : 

अर्थ प्रयत्न हुआ । विस्तार करना जिसका स्वभाव है उसको तानी 
कहते हैं। तानीका अर्थ संसार हुआ । संसार ही अनेक जन्मों ant 
जीवों का विस्तार करता है). agi कालप्यन्त स्थापन करके विस्तार | 


: करता है.। यः, और-तानी का arg समास करके भाव अर्थ में तद्धि. | | 


/ 


` से त्व प्रत्यय किया फिर “यस्तानित्वम” सिद्ध हुआ । प्रयत्न और | 


संसार-तारण. स्वरूप है । यदि संसार-न हो तो जीव को मोक्ष ही नही हि | 
होवे । संसार में'झात्े हुए, SA AMCHIAA AIT से, अपने | 


स्थांपकलादू विस्तायतीति व्यवहार: | तयोद्देन्द्र:, Tete | 
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कतरि faq । तत्संबुद्ध हेयः दे ` 
_ प्रयत्वन, त्वे तानित्वं dane, stay ama अनेकजन्म- 


्रापकलात. तानित्वं कम वा अवभयनाशं तारणमर्य ` आवय | 
कथे संसारभयनाशो भवेत इत्यादि at तारकं गौतमबुद्धः 
' वत्‌, भावय । यथा उत्करटभात्रनया गौतमस्य हृदि स्वयमेव 
:* चित्प्रकाशः संजातः, तथैव भवभयनाशं भावयतत्तवापि ae 
भावनया Rea भविष्यति। इतिं भवभयनाशभावनं ता^मयं 
मोक्षप्रापकनि तापदेशः ही 
; अथ पुनस्तदेव हृदयति । हे जीव | भवभयनाशनं ' भवःय | 
` संसारस्य भवस्य भीतेर्नाशनं विनाशकत्वम्‌ स्वभावेन . स्वस्य भावेन 
भावनया शरणगतम्‌ , रक्षकत्वेन MI भवभयनाशन जीवस्यः 
` अच्छे अनुष्ठानों से और अच्छे गुरू की कृपा से आत्मज्ञान होने पर 
, उद्धार होता हे । इसप्रकोर अभिप्राय यढ है कि प्रयद्वत्व और संसारत्व 
तारण करने वाले हैं। इसलिए संसार के भय का नाश करने | 
चाले इनको जानो । र * श्र ; 
अथवा यस्यति विग्रह करके कर्ता अथे में क्विप प्रत्यय करने से 
याः हुआ, उसके सम्बोधन में यः सिद्ध हुआ, उसका अथं हुआादहे ' | 
प्रयत्न वाले, आप तानित्वे संसारको, अथवा तानित्व का अर्थ कम. `` | 
भी है। जीव को अनेक जन्म में भ्रमण कराने चाले कमं को संसार ! | 
के भय को नाश करने चाला तारणमंय समरतिए। कैसे संसार का भय | 
नाश हो यह तारने वाले गौतमबुद्ध के समान सममिए। जैसे कि .. 
उत्कट भावना से गौतमबुद्ध के हृदय में अपने. आप आत्मज्ञान हुआ, ) 
चेते ही संसार के भय को नाश करते हुए तुमरे हृदय में भी आवना 
से आत्मज्ञान हो जायगा | इस प्रकार संसार के भय को नाश करने 
. चाला और ate देने वाला तानित्व है। फिर इसी बात को माता ge 
_ करती है, “भवभय नाशनम्‌? इत्मादि। संसार के भय को नाश करने 
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मो्जनकत्वात्‌ दुःखदिभ्यो रक्षकम्‌ । अथवा भवभयनाशनं 
स्वभावेन प्रकृत्यैव शरणेषु शरणमापन्नेषुगतं प्राप्तमस्ति भवभयनाशं 
भात्रयतः पुरुषस्य भवभयनाशनं स्वतः एव प्रमोतीत्यरथः । अथ 
पुनभेवभयनाशनं विशिनष्टि। भवानिभवम्‌, ` भवं . danga a 
आनयति जीवयति इति भवानि कमं ततः भवः उत्पत्तियंस्येति । 
र सदूगुरुसेवया तत्कृपाकटाक्षतः योगाभ्यासादू वा भवभयनाशभा- 
वनया चित्पाताद्वा एवंविघेभ्यो SAAN वा कर्मभ्यो भव उत्पत्तियेस्ये- 
यर्थः । एवंविधेभ्यः कर्मभ्यो भवभयनाशःसमुत्पद्ते | इति तदाशयः 
ag कमंणां संसारजनकत्वात्‌ , अनेकन्मोत्पादकत्वाच्च कथमिव 
तन्नाशकत्वमुपपद्यते इति चेत्सत्यम्‌ , असत्कर्मणां ब्रव्याक्षितानां च 
कर्मणां संसारजनकत्वमस्ति नतु चित्पातप्रकाशादिकर्मणां. कथमिव 


enn . 
चाली, अपनी भावना से शरण में आये हुए जीवो को मोक्ष देकर 


रक्षा करने वाली है। अथवा स्वभाव से ही शरण में आये हुए slay 
को शरण देने वाली माता है। संसार के भय को नाश जानने वाले 
पुरुष को स सार भय का नाश स्वत: प्राप्त हो जाता है । इसके अनन्तर 
फिर संसार के भय के नाश को mar विस्तार करती है, 'भवानि 
भवम्‌? भव संसार अथवा उत्पत्ति को जो आनयति जीवित रखती है 
उसको भवानि कमे कहते हें । उससे उत्पत्ति हे जिसकी उसको भवा- 
निभव कहते हैं । अच्छे गुरु की सेवा से और कृपा से योगाभ्यास से 
waa संसार के भय के नाश की भावना से थ्रात्मज्ञान होने से अथवा 
इस प्रकार के किसी अन्य कर्मों से उत्पत्ति है जिसकी. उसका. इस 
प्रकार के कर्मों से संसार के. भय का नाश हो जाता है, यह इसका 
झअसिप्राय है। कम ही संसार को उत्पन्न करने वाले और अनेक जन्म 
देने बाले हैं यह तो निश्चय ही है तो कर्मा से केसे संसार के भय कां 
नाश हो सकता है यह शंका आपके मन में हो तो सुनिए । बुरे कमं 
और द्रव्य के; आश्रय पर होने वाले कमं संसार के जनक हैं, किन्तु. ' 
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संसारनाशो भवेदिति भावनादिकमंणां वा पुनजंन्मजनकत्वम्‌ 
निराभ्रितत्वेन पुनज न्मजनकत्वाभावात. | . अत्र॒ AFTR , = 
प्रकृतादुपयुक्तसवान्नोच्यते । पुनस्तदेत्र विशिनष्टि ~ 

प्रणव जासनमिति। - प्रणवानाताः प्रणवाः वेदाः। ते 
आसनं स्थानं यस्य तत्‌ । वेदादू वेदान्ताद्‌ वा समुत्पन्नम्‌ 


यद्वा प्रणवजानाम्‌ असनं प्रक्षेपरूपम्‌ । वेदे:प्र्षिप्तमिल्यर्ध: । असुः 
, क्षेपरस्ये । वेदेः भवभयनाशःक्षिप्यत इति भावः | 


यद्वा प्रणतं प्रणवोत्पन्रम्‌ आसनं स्थानं यस्य तत्‌ । प्रणब्रो 


भवभयं नाशयते इत्यथः । प्र णवस्मरणचिन्तननिदिध्यासनादिना 
भवभयनाशो . मोक्षो भवतीति . प्रणत्रमेत्र चिन्तय, ततस्ते मोक्षो 
भविष्यतीत्युपदेशः । 


आत्मज्ञान प्रकाशादि कमं आर संसार का नाश किस प्रकार हो इस 
भावनां से किए हुए कम॑ फिर जन्म देने वाले नहीं होते हें । आश्रय 
रदित होने पर फिर जन्म नहीं होता है। इस में बहुत बात बताने के 
योग्य है, किन्तु इसके प्रसंग से चाहर होने के कारण नहीं बताई गई | 
माता फिर उसी वात को स्पष्ट करती है, 'प्रणव aay’. इत्यादि। 
“प्रणव” Sar से प्रकट होने चाले चेदों को प्रणवज्ञा कहते हैं। चे 
वेद हैं आसन! स्थान जिसके उसको/प्रणवजासन कहते हैं। अर्था- 
त्‌ वेद वेदान्तों से उत्पन्न। अथवा 'प्रणवजानम्‌ असनम्‌ प्रया- 


` जासनम्‌? असुत्तेपणे धातु से असन होता हे । वेदों से प्रदिस 


यह अर्थ हुआ। अभिश्राय यह है रि वेदों के द्वारा संसार के भय का 
नाश होता है। waar प्रणव से उत्पन्न ena जिसका हे उसको 
प्रणवजासन कहते हैं। प्रणत्र संसार के भय का नाश करता है। 
प्रणव के स्मरण चिन्तन और अध्ययन आदि से रुसार के भय का 


नाश होकर मोक्ष होतां है । इसलिए प्रणव का चिंतन कर। उससे 


gaat मोक्ष प्राप्त होगा यह उपदेश माता करती हे । 
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पुनः स्वभक्तान्‌उपदिशति | ; 
ai शरणागतं (भव) तायं विभावतः ममायनं हे |, 


यस्तारणं तत्र दयरूप मया हि wate स्वरूपमयानि॥ ४॥ .. 
| हे जीव | भक्त! वा शरणागतं शरणेषु wy भवतां RETRY 
araga आगतम्‌, शरणंणदरक्षित्रोरि मरः । संसारादुतिमीर्ठाया aat- 
त्मरूपग्रृहमागतम, जन्ममरणभवादि क्लेशोद्विमत्वेनोपासनयातवान्प्रिकर्मा 
एवं च गतमित्यर्थः, पाञ्चभौक्तिकशरीरत्यागानन्तरमपि ममोपिशानया- 
गतमिति भावः, भवतायम्‌ । तायते इति तायम्‌; नाझु संतानपालनयोः; 
पालनार्थात्‌ ताय घातोः कतरि अच्‌ । भवस्य संसारस्य उत्पन्नस्य जीवस्य, 
` या तायं पालकम्‌ मम्‌ अयनम्‌ मम पन्थानं विभात्रनातू आलम्वनविभावनात्‌ 
प्रस्यासत्त्या ममा।लम्वनविभावनात्‌, रूदूगुरोराल'वनविभावद्वा। हर प्रापय | 
त्वमेनंमज्ञानिन॑ ममाय्तं प्रापय, अथवा प्रापणायंशे विप्रेणांशत्यागातत्वमे 
amatai: इत्युपदेशः, अथवा आशिषि तातङदिशस्य वैकल्पिकत्वादू 


sinar जी फिर अपने भक्तों को उपदेश करती एप ज्ञ दिर अपने भक्तों को उपदेश करती दे, 'हरशरणागतस्‌ + . 
इस्पादि | दे जीव | वा हे भक्त | “शरणेषु, आगतं शरणागत, शरणं 
गृहरक्षिभोः, इस अमरकोप से शरण का अथं घर हे | तो इसका 
_ अथे यह हुआ कि आपके शरीररूपी घरमें अथवा संसार को पार करने 
की इच्छा से आपके आत्मारूपी घर में प्राप्त हो संसार के जन्म मरण 
आदिक wat से दुःखित होकर उपासना के द्वारा आपके समीप यह जीव _ 
झाया है । इस प्रकार पांब्चभौतिक शरीर को त्यागने के अनन्तर भी 
aa उपासना से यह जीव आता हे। amag ताय सम्तान- 
पालनयोः, धातु से कर्ता अर्थ में अचू प्रत्यय करने से 'तायम! सिद्ध 
होता है । संसार ' अथवा उत्पन्न हुए जीव का पालन करने चाले 
“ममायनम? सेरे मार्गको 'विभावत” प्रत्यसत्ति न्यायसे मेरे 
ema को लेकरं अथवा अच्छे गुरु के आश्रय को लेकर ev 
जीव को प्रेरित कर। अयात्‌ तुम इस अज्ञानी को सेरे मागे 
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पक्षे हर, हरतादित्यथे: à | ततश्चायमर्थः । , सम विभावतः ममाल३वनात्‌ 
ममायन मम प्रातिमागेमवश्यमेव हरतात्‌, इति दरप्रदानpुपमाशी्वचनम्‌ | 
ममालम्वनादवश्यमव सम प्राप्तिमाग प्राप यिष्यसिवे यर्थः । एतदनुस्रतमेव गी- 
तायामप्युक्तम्‌ | यत्करोषि यदश्नासि यज्जुद्दोषि ददासि यत्‌ ¦ यत्तपस्यसि कौ- 
न्तेय तत्कुरुष्व ATTY, मन्मना भवमद्धक्तो सदूयोजी मां नमस्कुरु इत्यादि । 
अथ पुनरवगमयति यस्तारणमिति । योःहंतारण तारणस्वरूपेण ब्रह्महतया 

, विद्यमानम्‌, तारणत्वकथनेन मीमांसकानां निरासः, नहि ते मोक्षं तारकं वा 
ईश्वरं वा सम्यन्ते। यः इश्वरः, तारणं तारणस्वरूपम्‌ | ल्युडम्तर्वाग्नियत- 
AGTH | तारणस्य हेतुभूत मित्यर्थः | अथवा यः पुरुषोत्तम | तारणं 
तारणक्रियाभूतम्‌, तारणक्रियाक्रियावतोरतिशयस्ववोधनाय असेदोपचारः, 
अथवा तारणकमणो ऽतिशयत्ववोधनाय तइतिलक्षणा | एवं च यरतारणक्रियाः 
वान्‌ इंश्‍वरो$हम्‌ , तत्र ZISTA । FIST । रूप स्वरूपं सिद्धान्त इत्यर्थः, 
में सेजो । अथवा पहुँचाने में प्रोपण अंशको त्यागने से तुमही मेरे 
मारग में पहुँचो यह अर्थ होता हे। अथवा आशीवाद अर्थ में लिङ 
लकार में वेकल्यिक तातड. के अनाव में हर होता है, तो यह ad 
हुआ कि मेरे आश्रय से मेरे सार को अवशय प्राप्तकर, यह वरदान रूप 
आशीर्वाद माता देती है । भाव यह है-कि मेरे आश्रय से अघश्य 
ही मेरे मागं में पहुँच जाग्रगा । इसके अनुसार हो गीता में भी लिखा 
है | हे अजुन | तू जो कुछ करता है, जो खाता है, जो हवन करता 
है, जो देता हे, जो तप करता है, दह सब मेरे ade कर । मेरे में मन 
लगाने घाला हो, मेरा भक्त वन, मेरी पुजा करने दाला, और AL लिए 
नमस्कार करने वाला हो । i 
फिर भी माता ज्ञान कराती है, 'यस्तारणम? इत्यादि। जो में 
तारण करने से व्रह्मस्वरूप हूँ उसमें दो स्वरूप हैं । तारण कहने से 
मोमांसकों का सत परास्त हो जाता है, वह मोच को और तारण 
करने चाले इश्वर को नहीं मानते हैं । तारण, ल्युटप्रत्ययान्त होने से 
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gy च तद्रपम, विशेष्यविशेषणभविन कमेंघारयः । अथवा । प्रशंयाँ रूपम्‌। 
्रशंसितं दयम्‌, श्रेष्ठम्‌, त त्तत्टैद्ारितकेथुक्तितया समर्पितं प्रकारद्वयमरित | 
अथवा यः प्रयत्रवत्‌, प्रयत्नसाध्यं तारणं संसारः तत्र तस्मिन्‌ विषये द्वयरूपम्‌ 
्ेषठप्रकारद्वयमस्ति । संसारस्य तारकत्व॑ प्रयस्मवत्वं ` चेति ATH । 
iy fi 
qa तद्द्वयं दशयति। मया fe सर्वाणि। सर्वाण्यपि वरतूनि मया 
समुत्पादितानीत्यर्थः । मयैव fe सर्वः संसारः समुत्पायते। 
दयावाभूमी जनयत्‌, देव आस्ते’ इत्यादि वेरोषिकनेयायिकादिभिः समर्थितम्‌ | 
एवं च परत्रह्मपरमात्मनः सर्वे समुत्पन्नमिति। अथ द्वितीयं प्रकारे 
दर्शयति । स्वरूपमयानि । सर्वाण्यपि वस्तूनि ममेव स्वरूपमयानि। 
ag खल्विदं ag नेह नानास्ति किंचन’ इति मत्स्वरूपमेव सवस, । अहमेव 
सर्वम्‌ । न किञ्चिद मद्भिन्नभिति तदाशयः। As भगवतःपरब्नह्मणो ज्ञाने 
वस्तुस्थित्यवगमे च एक एव प्रकोरः कथमिह प्रकारं दर्शितमिति चेत्सत्यम्‌ । 


SAS SN मप्र मल कल 
नियत agas लिङ्ग है। अथवा जो इँश्वर तारण स्वरूप है, यह 


तारणम्‌, का अर्थ है। तारण क्रिया आर तारणक्रिया वाले का अत्तिः 
शय ज्ञान करने के लिए अभेद का उपचार किया है । अथवा तारण 
क्रिया के अतिशय ज्ञान के लिए तारणक्रिया वाले सें लक्षणा हे। 
इसप्रकार जो तारणक्रिया वाला इश्वर HE, उसमें दो रूप हें । रूप 
स्वरूप को कहते हैं, स्वरूप का अथे सिद्धान्त हे | द्वयं च तद पं इस 
में विशेष्य विशेषण भाव होने से कर्मधारय समास है। अथवा प्रशंसा 
अथं में ga शब्द से रूपप्‌ प्रत्यय होने पर दयरूपस-होता हे । उन उन 
सिद्धान्तो को मानने वालों ने युक्ति पूवंक दो सिद्धान्तो का समर्थन 
किया हे । अथवा जो प्रयत्न साध्य संसार हे उसमे श्रेष्ठ दो मारो हैं, 
एक तो सँसार का तारक और दूसरा प्रयत्न वाला, यह पूर्वही कहा 
गया है । 

इसके अनन्तर माता उन दो सिद्धान्तों को बताती है, 'मयाहि 
सबा HO A re ERE A HME और सुकसे 
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सर्वसाधारणप्राक्षतजनानां वेदान्तसिद्वान्तस्य दुरवगमः 
वैशेषिकपौराणिकादि प्रसिद्दरीत्या तथादर्गितम, ae दि = 
जनानां व्यवहारः । “उपाया:शिक्षयम,णानां वालनासुपलालनाः । 
असत्ये वत्मेनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते” नैतावता हितवतां शिक्ष- 
काणां तस्यनकादीनामसाघुरतरं केनाप्युच्यते | एवं च पौराणिक 
वैशेषिकादिभिरूपवर्णितं मया हि सर्वाणि इति प्रकारं प्रदश्य कहूणाय 
सर्वान्‌. स्वोन्मुखीकृत्य वेदान्तसिद्धान्तं दर्शयति, स्वरूपमयानीति । एतेन 
ब्रह्मभूता ब्रह्मस्वरूपैवाहमिति आत्मस्वरूपमपि प्रवोधितमिति, ब्रह्मभूता 
प्रत्यक्षतया विद्यमानां मां संसारोत्तितीषेया समुपास्स्व. एवं च तवास्मिन्नेव 
जन्मनि संसार वन्धान्मोछो भविष्यतीति तटुपदेशः | चस्तुतस्तु भक्ति- 
मार्ग) ज्ञानमागे चेति द्वयमपि भम प्रापकं मोक्षजनकमिति यथेच्छ 
समालम्ब्य समुपारस्वेति तदुपदेशः । 


a 
ही संपूर्ण संसार उत्पन्न है । स्वगं और मत्यलोक को उत्पन्न करता 


हुआ देव एक हे, इत्यादि वैशेषिक, नैयायिकों ने भी माना है। इस 
प्रकार परत्रह्मवरमात्मा से सब उत्पन्न हैं | इसके 'अनन्तर दूसरे सागं ` 
को साता बताती है, स्वरूपमयानि, इति | संपूर्ण वस्तु मेरा ही 
स्वरूपमय है । निश्चय ही यह सब ब्रह्ममय हे भिन्न कुछ नहीं है, इस 
प्रकार सव मेरा ही स्वरूप हे, और मैं ही, सवेमय हुँ । मुझसे भिन्न 
कुछ नहीं है। निश्चय ही यह सब भगवान्‌ परब्रह्म के ज्ञान में और वस्तु 
स्थिति के ज्ञान में एक ही प्रकार केसे हो सकता है, इसलिए दो प्रकार 
बताए हैं । ऐसी शंका आपकी हो तो उत्तर सुनिए | सबं साधारण मनुष्यों 
को वेदान्त के सिद्धान्त का ज्ञान एकदम नहीं हो सकता इसलिए पहिले 
वैशेषिक झर पौराणिक रोति से दो प्रकार बताये हैं। क्योंकि इसी 
प्रकार लोक में व्यवहार देखा जाता हे । जैसे कि वालको को अविनाशी 
सत्य शब्द्‌ ब्रह्म ज्ञान कराने के लिए रेखागवय न्याय से पहिले असत्य 


प्रबारादि Tt F< ALAA, जातय हे. तहात स्री UES 


8. 
९०० ७७0. In Public Doma TERR on by eGangotri 


अथ पुनः जनान, तोरयितुसुपवणेयति | : | 
मया हि ad: मया हि सब॑शरणं हे दासनित्यम्‌ । 
quaga कारणं महामायासहाभावमयमय हे॥६॥ 
हृ डीव | भक्त! वा मया दि सवः, हि इति एवकारार्थे, सर्वोऽपि 
संसारः मयैव समुत्पादितः, AAT एव सर्वे agaa इति तदाशयः । 
मया हि सर्वशरणम्‌, हि इति निश्चये । निश्चयतो मया सर्वेषां रक्षणं 
भवति । नह्यत्र कश्चिइपि संदेह: कर्दव्यः। आपातत.सर्वेपां रक्षणं मया 
संपद्यते, परं तु दासस्य नित्यं निइचयतया सावंकालिङं रक्षणं भवति। 
दीयतेऽस्मे इति - दासो ब्राह्मणः | एवं च ब्राह्मणानां नित्यं रक्षणं 
मयमवतीत्यर्थः । इतरजनेभ्यो ्राह्मणा मे प्रिया, इत्यर्थः । ब्रह्म वेद- 
ह्तदाराधका ब्राह्मणाः, व्रह्म जानतीति त्राह्मणाः। अथवा स्वभावतः 
agar, ब्राह्मणानां सदैव रक्षां करोमि | यद्वा दासोऽस्मि तव भक्तो- 
Se पक पतन न-+ 


ब्रह्म का ज्ञान होता है क्‍योंकि पहिले असत्य आरग में स्थित होना पड़ता 
है, फिर सत्य मार्ग प्राप्त होता हे | पहिले असत्य मार्ग में स्थित होने 
पर शिचकादिकों का असाधुस्व व्यवहार नहीं साना जाता हे। इल 
प्रकार पौराणिक “और वैशेषिकादिकों से वणित 'मयाहि सर्वाणि' यह 
दो प्रकार बताकर, करुणाभाव से सबको अपनी ओर आकर्षित करके ' 
माता 'स्वरूपमयानि इससे agra के सिद्धान्त को बताती हे । इससे | 
ब्रहम को प्राप्त हुई में ब्रह्मस्वरूप ही हूँ? इस प्रकार अपने स्वरूप को 
-भी साता बताती हे । संसार को पार करने की इच्छा से प्रत्यक्ष चिद्य- 
मान ब्रह्मरूप मेरो उपासना कर, इससे तू इसी जन्म में संसार के 
बन्धनों से छूटकर ate हो जायगा । वास्तविक में अक्ति मागे और 
ज्ञान मार्ग यह दोनों ही मुझको प्राप्त करने वाले हैं, और मोच को 
देने वाले हैं, इसलिए इन दोनों में से किसी भी मार्ग को स्वीकार कर 
मेरी STA Sy RATE ARORA Rsk ॥ 
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इस्मीत्याथनन्यभावनया प्रासानां दासानां शरणागतानां सेवकानां 
सार्वकालिकं शरणम्‌ । अत्र शरणपदं प्रकरणवशात्‌ सम्बध्यते । एतेन दासः 
त्वेन प्रापणमपि मोक्षजनकम्‌, मम दासो मया रक्षितो मुक्तो भवतीत्यधे | 
एतेन द्वैतमागों भक्तियुक्ततवात्सुकरत्ाच्च सवंजनसाधारणसाध्यत्वाच्च 
समाहत्य दर्शितः, मम सन्निधौ समागमान्ममदासस्य स्वत एवामेद्तय(ऽवश्य- 
मद्वैतज्ञानं भविष्यतीत्यन्यदेव । भत्तिमार्गेण ज्ञानमागेण वा ag- 
पास्सवेत्युपदेशः | 
अथ दासत्वेन क॑ समुपास्ख कथं वेति स्पष्टयति । प्रणवेति । 
हे जीव | भक्त | वा त्म्‌ अयम्‌-शुभावहम्‌, यतो नियमतः शुभं भचति । 
अथच प्रणवशुतकारणस्‌ , प्रणवस्य Sera श्रुतानाम्‌ ऋग्यजु:- 
साम्नां च कारणम्‌ । अयमाशयः, प्रणवः स्ंस्यकारणम्‌ , परं महा- 
मायामहाभावस्ठु प्रणवस्यापि कारणम्‌ , तथा श्रूयते इति श्रुतम्‌ 


gat अनन्तर माता फिर मनुष्यों को तारने को इच्छा से उपदेश 
करतीं है, 'मयाहि' इत्यादि,। हे जीव ! अयवा हे भक्त | मैंने ही 
संपूर्ण dare उत्पन्न किया है । निश्चय से में ही सब की रक्षा करती 
हुँ | इसमें feaa भी संदेह नहीं करना चाहिए, सब प्रकार से सबकी 
रक्षा में ही करती हूँ, किन्तु अपने भक्त की नित्य निश्चयरूप से सदाही 
सें रचा करती हुँ । जिसको दान दिया जाय उसको दास कहते हैं, 
इसलिए दास ब्राह्मण को कहते हैं । इस प्रकार बाह्मणों की मैं सदा 
रक्षा करती हुँ | और मजुष्यों की अपेक्षा ब्राह्मण सुझको अत्यन्त प्रिय 
- हैं। ब्रह्म चेद को कहते हैं उसको पढने वाळले ब्राह्मण हैं, इसलिए जो 
ब्रह्म को जानता हे. वह 'ब्राह्मण हे। अथवा स्वभाव से ही श्रेष्ठ के 
कारण ब्राह्मणों की मैं सदा रक्षा करती हूँ । अथवा आपका दास हुँ 
भक्त हूँ इत्यादि अनन्य भावना से जो भक्त मेरी शरण में आते हैं उनको 
मैं सदा शरण देती हूँ । इस लिए यह निश्चित हे कि अपने अक्त की 
सैं रक्षा करती È और उसको मोक्ष देती हैं । इससे Fa मागे भक्ति 
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परंपरया AAA न ठ केनाप्युच्यते , एवं च Feet: afi: । 
इति aaa श्र तिसूमानाथत्वमवगन्तव्यम | ततश्चायमर्थः ग्र्णवस्य 
gaat च कारणम्‌। तेषार्माप समुद्धावकस्‌ | I हृदयम्‌ , 
चेद्भन्त्राणां तपश्चयेया ऋषयो RENT भवन्ति ! तत्र महामायामहा- 
amaai ददि Rem: संजायते ततश्चाशांनति्मिरनाशास्मन्त्रस्याजु- 
पूर्वी तेषां हृदि समुद्भासते इति तां यथानिंदिष् हृद वर्णानुपूर्ब्या प्रका- 
frat तां तथेवोपवर्णयम्ति । तद्वणाबुपूर्वीूपमन्त्रस्य महामाया- 
महाभाषात्‌ समुत्पन्नत्वादपौरुषेयत्वस्‌., एवं च प्रणवस्य aÀ- 
यश्न तीनां वेदोनां च कारणं तदुद्भवने हेतु्मेहामायामहाभाव एव 
तम्‌, झय गच्छ | अयमाशयः। महत्यश्च ताः मागा ययात TH 
त्रिपुरसुन्दर्यादय; । अथवा महती चासौमाया महामाया । अनिवेचनीया 
चिदन्तःपातञ्ननिका काचिच्छाक्तस्व रूपा तस्यां ` AMAL, ag 


>>> पनन्स्क्न्न्क््न्क्क्क्च्च्त 
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बताया । मेरे समीप आने से मेरे दास का स्वयं ही असेदुता a अवश्य- 
सेव अद्वैत ज्ञान हागा RANA यह हे कि भक्तिमाग और ज्ञानमार्ग से 
सेरी उपासना कर । इसके अनन्तर अपने को भक्त मान कर किसकी 
उपासना करे और किस प्रकार क्रे यह माता स्पष्ट करती है, प्रणव 
इति । हे जीव | वा हे भक्त | तू इस शुभ मङ्गलमय को स्वीकार कर, 
जिससे नियमालुकूल शुभ होता है, Weawaga का कारण हे । 
प्रणव, Šak और शत जो ऋग्वेद यजुवद सामवेद हैँ उनका कारण 
हे यह अभिप्राय हे । आशय यह हे कि प्रणव सबका कारण हे, परन्तु 
महामाया का महाभाव तो प्रणव का भी कारण है । जो सुना जाय उप 
को श्रत कहते हैं, परम्परा से सुना जाय, किंसीसे कहा न जाय | 
इस प्रकार निपेरक्ष शब्द को श्रुति कहते हैं । इससे श्र्‌ तका श्रुति के 
समान अर्थ जानना चाहिए । तो यह अथे हुआ कि प्रणव और श्रुति 
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सामान्यभावमित्यथः । एंवं च तत्र महामावेनावश्यमेव त्तेमोक्षो भविष्यति । 
स च महामायामहाभाव: अयशुभावह एवेति पूर्व” व्याख्यातमेवेति 
तव॑ महामायामहाभावम्‌ अय । येति em, इंट किट कटी 
गतावित्यत्र प्रश्लिष्स्य इधातोः, अबदात्तेल लक्षणमास्मनेपद्मनिसत्यम्‌ , 
चक्षिङो दित्करणाज्ज्ञापकादित्यात्मनेपद्विधिमनित्यमाभित्यावगन्तव्यम्‌ \ 
एवं च उद्यतिं दिशि यस्यां भानुमान्‌ सैव पूर्वा’ उद्यति at- 
रश्मिरज्जाविति माघोक्तमपि संगच्छते । इति | 
अथ पुनरतदुपदिशति । 
मम भो भक्तो तरणं मामम समयं हे। 
यस्यारुदररदरत्वे प्रणवे रां ऋः कृतकारणं र्ड नीमि ॥७॥ 
भो इति संवोधनम्‌, waa प्रथमाद्विवचनम्‌, त्यदादीनां 
संबोधनं नास्तीति प्रायिकम्‌, हे सः इति भाष्यप्रयोगद्शनात्‌, यद्वा 
का सीं कारण महामाया सस्व हे । उनको प्रकट करने वाला है । इस में 
रहस्य यद है कि तपस्या के द्वारा ऋषि मन्त्रों का ज्ञान करते हैं । 
उसमें महामाया के महाभावसे उन ऋषियों से मनमें आत्मज्ञान होता 
हे । तदनन्तर अज्ञान रूपी अन्धकार के नाश होने से wa मन्त्र 
उनके हृदय में भासमान होता है। इस प्रकार आनुपूर्वी बणों से युक्त 
Wal के द्वारा हृदय में प्रकाश को प्राप्त हुई जैसी वह हे उसी प्रकार 
उस महामाया के सत्व का चरणन ऋषि करते हैं। वह aut से 
आजुपू्वी चह मन्त्र महामाया के सत्व से उत्पन्न होने से अपौरुपेय है । 
इस प्रकार अपौरुपेय श्रूति रूपवेद प्रणव से प्रकट हैं, और वह प्रणव 
महामाया के महासत्व प्रकट हे । इस लिए उस महामाया के सत्व को 
प्राप्त करो । आशय यह है कि बड़ी जो वे माया हैं उसको महामाया! 
'कहते हैं । चे महामाया आद्या त्रिपुरसुन्दरी आदि हैं | अथवा बढ़ी जो 
ae माया है उसको महामाया कहते हैं । यह अत्मा के अन्दर से प्रास 
होने वालो कोई शक्ति स्वरूपा हे । उस मह्दामाया में जो मद्दाभाव 
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agin भोस्‌. इति सान्तो निपातः, 
faga इत्यादि यथा एवं च। सोः शोस्‌ भगोस्‌ aN 
e 


इति सान्ता निपाताः। हे भवन्तौ gat मममक्तौ स्थः । कर्ममार्गें- 
ण भतत्येत्यर्थः, gaiu वा समुपासमानी गम भक्तो एव । 
अयमाशयः, ता ्वेतमागंचलम्विनी मम भक्ताबुभावपि रतः। 
gaio नवविधभक्तया समुपासमानो समभक्त इत्यन्न न alfa- 
aft विप्रतिपत्तिः, अद्देतमार्गेयापि मया सहाभेदमापत्स्बमानः अहमेवा- 
स्मीति समुपासमानो मम भक्त एवं । एवं च मागद्वयसभ्येऽन्यतराऽ- 
न्यतरमागोवलम्विनो महाभावयुक्तावुभाइपि मम AVATI अथ 
तन्मार्गावलस्विनो स्वभक्ताबुक्त्वा सामान्यतः ससुपदिशति । तरणमिति 
हे भक्त ! जीव! वा, त्वं स्वेमयं सबंस्वरूपं साकारमवताररूपेण समुपस्थितं 
रामकृष्णदेवादिस्वर्पमीश्‍वरम॒ अथवा निराकारं सवस्य RASM, 
उसको महामाया महासांच कहते हैं । इस प्रकार उस AAT में ngr- 
भाव होने से अवश्य तुम्हारा सोच होगा ag सदामाया का सहासाव 
प्राप्त होने पर शुभ कामना देने वाला है, इसलिए उसको प्रास करो, 
कटी गदौ धातु में इ घातु का प्रश्‍लेष फरके अय सिद्ध होता हे । 
चक्षिक, धातु में डिरकरण ज्ञापन से agate मानकर आत्सनेपद 
गनित्य दै । इसलिरु 'उद्यतिद्शियस्याम? “उद्यति वितनोध्वंरश्मिः 
रज्जौ? इत्यादि वाक्यों में उदयति यह माघकवि की उत्ति भो संगत 
होती है ॥ ६ ॥ 

इसके अनन्तर फिर श्रीमाता वही उपदेश करती है “मस भोमक्ती! 
इस्यादिं। भो यह संचो धन हे । भवत शब्द का प्रथमा का द्विवचन है। 
त्यदादिकों को संबोधन नहीं होता हैं, यह निश्चित नहीं हे। इस की 
अनित्यता में प्रमाण ‘Ba? यह आप्य प्रयोग है। saa आदर ग्रथ 
में भोस्‌ यह sarees निपात है। जैसे सदेआ:, भोलच्मि, भोविद्द- 
इन्द, TEER MEE देजा AOA AAMT, वोस, 


भो देवाः, भो afer, भो ` | 


| 
| 
| 
| 
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तरणम्‌ तरणक्रियास्वलूपम्‌, यद्वा तरणम्‌-तीणंः पुरुषो मामेव गच्छतीति 
RURAN स्थानस्तरूपम्‌ AA अम-गच्छ । अथवा अम गत्यादिषु, 
JA आदि FEU प्रापणादयो ययावसरमर्थाः समुन्नेयाः ततश्च 
अकथितंचेति weal द्वितीया। एवं च सर्वमये सर्वस्वरूपे मयि 
TUT अम, मयि तरणं प्रापय मथ्येव dtd: सन्‌ प्राप्चुद्दीत्यथः । 
तेन उभयोरपि भक्तयोः सायुज्यमुक्ति: प्रदर्शिता। अथवा सवंमये 
मयि-तरणम्‌ म had: सवंमयत्देन मां समुपासमानस्त्वं तरणं 
नयेस्यर्थ:। एवं च सवे मयत्येन समुपासमाने सवः wed ब्रह्म नेह 
नानास्ति किंचनेत्यायद्देतमार्गावलरत्रान सायुज्यदुक्तिः प्रदर्शिता, अन्यत्र 
सामोप्यादिमुक्तिरिति। अथवा अम गत्यादिषु इत्यत्र आदि प्रात्‌ : 
अवधादुत्रद्‌ अबगतिरथ/ । ततश्चायमर्थ, aaa माँ तरणम्‌ 


“ag सकारान्त निपातन हैं । थाप दोनों मेरे भक्त हैं। अर्थात कमाने 
से उपासना करने वाले और ज्ञानमार्ण से उपासना करने वाले दोनों 
ही मेरे भक्त हैं । अभिप्राय यह हे कि ga, थोर wea मागे को जानने 
वाले stay मेरे ही भक्त हैं । 

Beat से नो प्रकार की भक्ति के द्वारा उपासना करने वाला भेरा 
भक्त हे इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है, किन्तु aga मागं से उपासना 
करने वाजा भी सेरे साथ असेद को मरत होकर मैं ही हूँ यह उपासना 
करता हुआ' मेरा ही भक्त हे । इस प्रकार दोनों? सार्गों से किसी भी 
मागं को मानने वाला महाभाव से युक्त दोनों ही मेरे भक्त हैं। 
इसके अनन्तर Fa और ATG मागे को मानने चाले अपने भक्तों को 
बताकर सामान्य रूप से माता उपदेश करती है तारणमिति । हे भक्त! 
अथय दे जोत! तू सवंमय सर्वस्वरूप साकार अवतार रूप से उत्पन्न 
रास कृष्ण आदि स्वरूप से BR को अथवा निराकार adda 
तरणक्रिया स्वरूप ब्रह्म को अथवा संसार सागर को पार करता हुआ 
सुभकोही मु, कुर । यह तरणं के अर्थ हे । 'मामम' यदांपर मामु-अम- 
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अम-अवगच्छ जानीहीत्यर्थः । अथ तारणाय मन्त्रं स्वप्रभावपूव कं 
समुपदिशति । यस्याः क्रीम्‌ एतत्स्वर्पायाः अथवा ail हुँ डी एतदू- 
बीजन्नयस्वरूपायाः यद्वा द्वार्विशत्यक्षरात्मिकायाः प्रणवे डे इति 
ang आरम्भिक प्रणव मात्नेऽपि a रुद्रत्वमस्ति किमिति 
qia वक्तव्यम्‌ । अथवा रस्याः क्री इति प्रणवे रुद्रस्य रुद्रत्वम्‌ | 
अयमाशयः । क्रो इति मम प्रणवं मन्त्रं समुपासमानः w: 
aa सर्वातिशायिनीं शक्तिं प्राप्तवान्‌, यथा सकलमपि चराचरं क्षणेन 
अस्मसात्‌ wa प्रभवति । रुद्रस्य रुद्रत्वं मम ्रणबादेव प्रभवति 
अथवा यस्य परप्रह्मपरमात्मरवरूपस्य प्रणवे ये इत्यस्मिन 
झरुद्रस्य रद्रत्वमस्ति । यद्यपि प्रमात्मकं ज्ञानं तद्वति TEST 
कतया समुत्पद्यते इति नियमः, तथापि प्रणचप्रभावात्‌ रुद्रातिरिक्ते 
अरुद्रेषपि रुद्रत्वं समुत्पद्ये। सर्वोऽपि पुरुषो यथायोगं ससुपासमानः 


odie woes ee SN 
यह छेद हे । अम घातु रत्यादि अथ में हे। आदिम्रहण से राप करने 
आदि यथेष्ट wel का ज्ञान भी करलेना चाहिए। इसप्रकार सवयं a 
अकथितंच सूत्र से aard में द्वितीया हे । इसप्रकार सबंमय ad- 
स्वरूप सुझूमें तरण को प्राप्तकर | अभिप्राय यह है कि संसार सागर 
को पार करता हुआ झुक में ही लीन होजा। इससे हु त ओर aga 
वाढी दोनों भक्तों की सायुज्य मुक्ति बताई है । अथवा सवंमय झुक में 
तरण को ले जा, इसका भाव यह हे कि adaa मेरी उपासना करते 
हुए तुम अपनी नाव को पार करो । इसप्रकार सवेमय भाव से डपा- 
सना करने चाले 'यह सव ब्रह्ममय हे भिन्न कुछ नहीं हे, इ स्यादि aga 
मार्ग वालों की ager झुक्ति बताई है । औरों की सामीप्य मुक्ति 
बताई है। अथवा अम गत्यादियु इसमें आदिग्रहण से अवधातु के 


समान ज्ञान अर्थ हे । तो यह अर्थ हुआ कि सवंमयी झुरके पार करने - 


चाली जानो । इसके अनन्तर पार करने के लिए अपने प्रभावपुवंक 


उपटू मात एजी करती हैं| जिसे माता के की तीज ale 


P RETENE 


assists 
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येन *वभक्ते चिच्छक्तिपातंकत्त' प्रभवति। अवर सकती mu 
sd प्रभवति । अथ प्रणवोपासको ४ we ae 
arden र य Ca स सवश्रष्ठो ममापि प्रणभ्यो 
रुद्रं नौमि । अयमाशयः । फस ल जित मम pel! 
K: i तम्‌ अमिति बीजस्वरूपम ऋमित्ये- 
HAST च कृतकारणं रुद्रं नौम | अथ रामिति वीजस्वरूपार्थ विवणोति । 
र इति Qaam, अप इति चतुत्तरम्‌ । ज्योतिष्मन्तं, SA 
अतुत्तस्पू, परतोऽपि परं महासर सुरं नौमिति संवन्धः | अथवा 
र इति रुचिरमू $ अम्‌ इति आत्मवीजम्‌ "र चिरमात्मस्वरूपं ae 
नौमि। यद्वा र इति रविः अमिति अगतम्‌ , रविवत्पकाशमानस्‌ 
Wad जरामरणरहितम्‌ । र इति रौरवेशः, 'अमिति कामरूपः, 
रौरवाथिपतिम्‌ । जीवानां स्वस्वकुतदुष्कर्मानुरूपेण रोरवाद्निरकः 
Sere ययेच्छारूपं च रमिति ww संबन्धः । एव अभिः 
अथवा क्री हु ह्वीं इन तीन वीज वाले अथवा वाईस अक्षर वाले मन्त्रके 
आदि में 3४ इस प्रणव सन्त्र में भी रुद्रका रुदत्व है तो संपूर्ण मन्त्र 
में तो कहना ही क्या हे | अथवा जिस माता के क्रीं इस प्रणव में 
रङ्गका रुद्वत्व हे । अभिप्राय यह हे कि सेरे क्री इस प्रणव की उपासना 
करते हुए रुद्रने सबसे अधिक रुद्रशक्ति को प्राप्त किया | जिसके द्वारा 
ag संपूर्ण चराचर को क्षण भरमें भस्म करने के लिए समथ होता है | 
रुद्रका CAA सेरे प्रभाव से ही उत्पन्न होता हे । अथवा रुद्ररहित जिस 
परब्रह्म परमात्मा का 3० इस प्रणव में स्द्रत्व हे । यद्यपि उस वस्तु में 
उस वस्तु का ज्ञान होने से प्रमात्मक ज्ञान उपपन्न होता है यह नियम 
हे, तथापि प्रणव के प्रभाय से रुद्र से सिन्त में भी रद्रका ज्ञान उत्पन्न 
होता हे | सत्र पुरुष नियमपूवंक उपासना करते हुए रुद्रन होते हुए 
at wea भाव को प्राप्त कर लेते हें भाव यह हे कि इस प्रणव को 
उपासना करने वाला रुद्वत्वमाव को प्राप्त होता है, जिससे वह अपने 
भक्तों को आरमज्ञान करने के लिए समर्थ हो जाता हे । और wat बुरे 
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त्यस्य। कामेशः, कामः, धनेशः, परमः, प्रकाशः, प्रतिपन्नः, प्रिये- 
बदः, ब्राह्मणः, मनोगतः इत्यादयोऽप्यर्थाः यथासंभवं समुन्नेयाः । पुनः 
कीदृशं स्द्रमिति विशिनि। नरम्‌ इत्येतद्‌ वीजस्वरुपम्‌ । afafa 
इद्रः सव संसार संहारकारकतात्‌ रुद्रः AET | agi, अतिथीशः 
अभ्यागतानां प्रभुः | सर्वस्याभ्यागतो युरिति तस्यापि इशो रुद्रः । 
झयमाशयः । अतिथियेस्य भग्नाशो गृहात्मतिनिवतंते । स्वकीयं दुष्कृतं 
द्वा पुण्यमादाय गच्छति? इति यद्यपि मनुवचनमतिथिसस्क्राराय 
प्रयोजयति तथापि एतम्मम्त्रोपासकानामतिथीशप्रतानां कृते न fa- 
ङ्चिदपि प्रौयश्चित्त विधत्ते। तम्‌ सर्वस्यापि रुद्रो, गुरुरिति तातपर्याथेः | 
यद्वा ऋमिति ऊच्बेमूर्ति: | ऊर्धसर्वलोकस्यापि उपरि विद्यमाना मूर्तिः 
यस्य सः । तम्‌ सर्वलोकस्यापि उपरि विद्यमानमिति तदाशयः । अथवा 
मिति अम्बुदः, WYANT l lich 

रौद्र कायं करने के लिए समर्थ हो जाता हे | प्रणव का SUAS रुद्रभाच 
झो प्राप्त होकर सर्वश्रेष्ठ होजाता है, और मेरे भी प्रणव के योग्य हो 
जाता है इसप्रकार भोमाता जो कहती हैं । 

"रां कु” इत्यादि । मैं रां झू बीजस्त्रूप छुतकारण र्र; को प्रणाम 
करती हूँ । इसका अभिप्राय यह हे कि रेफके सहित अस्‌ इस बीज- 
स्वरूप, ऋ" इस यीजस्वरूप और संसार के कारण रद्र को प्रणाम 
करती हुँ । इसके अनन्तर रां इस बीज के अथे का विस्तार किया जाता 
है। र का अर्थ ज्योति चाला है। जिससे आगे कुछ तके नहीं उसको 
अनुत्तर कहते हैं । र और असू में सवण दीचे हीने से रां हुआ । इस 
का भाव यह है कि प्रकाश बाले चित्स्वरूप और परे से भी परे प्रह्म- 
स्वरूप रुदर को सैं प्रणाम करती Et अथवा र का अथे सुन्दर है, और 
घस्‌ का अर्थ भ्रात्मबीज है । तो यहद अर्थ हुआ कि सुन्दर आत्मस्वरूप 
aq को सैं प्रणाम करती हूँ. । अथवा र का अर्थ qi हे और अस्‌ का 
अर्थ असत देऊ स ARETE SACHA, सुसान मकाश 


waa यदरेपासनादू वषंणं 


= 


CCO. In Public TTAB Ation by eGangotri ? ०६, 


भवति | रुद्रप्रभावाद्‌ वृष्टधवरोधों विहन्यते । स्वभावतो लोपकोपकाराय 
जल्लप्रदातार वा । ek नौमीत्यथः । जलाघोनमेत्र सर्वमिति तहाह- 
ताळणम्यत्वमापि तस्य सूच्यते । अथवा ऋमिति । दैवज्ञः । दैवं 
जानातीति दैवज्ञः, इदमनेन प्रारब्धम्‌ एतदस्य शुभं कर्म | एतदस्य 
अशुभं कमं | इति जानाति | तइनुकूलमेव शुभाशुभकमँफलं ददाति। 
कर्मफलप्रदाता ईश्वर एवायमिति तदाशयः | एवं च राम्‌ ऋम्‌, एतत्स्व- 
रुपम्‌, अथ च SIM, कृतस्य ARTA संसारस्य कारणम्‌ 
समुत्पादकम्‌ । येन संसारः समुत्पादितम्तमीशवरं ब्रह्मस्वरूपं रुद्र 
नौमि। एतेन स्द्रस्वरूप बरहमप्रधानमूतस्य अटवतमारगस्य ग्राह्मलमाद- 


रणोयत्वरमपि सूच्यते । ये च स्द्रोपासकास्ते अद्वैतमार्गावलम्बिन 
एवेति फलितोर्थः ॥ ७ ॥ 


चाले अजर अमर रुद्र को मैं प्रणास करती हूँ । अथवा र का अर्थ 
रौरवनरक का स्वामी है, और अम्‌ का अर्थ कामरूप है । इससे यह 
अर्थ होता है कि जीवों को अपने अपने बुरे कर्मों के अनुसार रौरवादि 
नरकों में भेजने वाले अपनी इच्छा के अनुकूल स्वरूप वाले रौरव नरकों 
के स्वामी रुद्रको मैं प्रणाम करती हूँ | उस प्रकार अम्‌ के कामेश, 
कास, धनेश, परम, प्रकाश, प्रतिपन्न, प्रियंवद, ब्राह्मण, मनोगत, 
इत्यादि अर्थो का ज्ञान भी आप यथा daa करले | फिर कैसे चह 
सदर हैं इसको श्रीमाता जी बताती हैं कि ऋ' वीजस्वरूप हैं कूं यह रुद्र 
है । संपूर्ण संसार का संहार करने से रुद्र, रुद्रस्वरूप है। अथवा क 
का अथे अतिथीश हे । अभ्यागठों के स्वामी को अतिथीश कहते हैं । 
अभ्यागत सबका गुरु होता हे । उस अस्यागत का भी स्वामी रद्र है | 
अभिप्राय यह है कि अतिथि जिसके घर से असन्तुष्ट होकर जाता है, 
अपने पाप उसके लिए छोड़ देता.हे और उसके पुण्य अपने लिये 
लेकर चला जाता हैं, इत्यादि मनु जी की आज्ञा यद्यपि अतिथि सस्कार 


के लिए प्रया करती हे शर अतिथि के रुट होने पर प्रायशिचत्त करना 
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रँ वाँ हाँ सां आं हीं अं भात्रमयं दे | संसृष्टः प्रणवमयः केशवः | ८॥ 
प्रामिति-- हे भक्तः भावमय॑ भावस्वरूप पाँ वामित्यादि वीजमयं रुद्रं 
नौमीति पूर्वेण संवम्धः अथ प्रांवामित्यादिवीजान/मथमाह-प्रामिति । प्राम्‌ 
aia, अईमाणं नौमीत्यथ:, गर्यमत्वकथनेन रुद्रस्य सर्वलोकातिशाचि- 
तेजस्वत्वं ज्ञानप्रकाशादातरत्वं दा सूच्यते । पुनःकीदशमित्याह, वा मिति 
वां बीजात्मकम्‌ । वामितिवटुकवीजम्‌ | एतेन श ध्रप्रसग्नतया` यथेच्छवर- 
qaa सूच्यते | पुनस्तमेवतरिशिनष्टि । हामिति । हइति अहमर्थे । 
अमिति saat: । अहंत्वाभिमानशुक्तः अनुत्तरः सर्वोपरिविद्यमानश्च | 
ya सर्वोपरि विद्यमानत्व॑ वयङ्गयस्‌ „ इह ठु अमिति वीजं न वाच्यम्‌ | अहंत्वा- 
भिमानयुक्तत्वे$पि अनुत्तरत्वमिति महदेव वैलक्षरयमस्ति | अथवा SEAT- 
aa भिनले सोऽहभिलुपासनया शया सह TTT SE सोऽहमित्युपासनया AEAN सह अमेदमापन्न; अहमेवास्मीति 
पड़ेगा, तथापि इस मन्त्रको उपासना करने वाजे अतिथीश रुद्र के 
भक्तों को अभ्यागत के रूए होने पर प्रायश्चित्त करने की कोड आवश्य- 
कता नहीं है । क्योंकि सब का Te रद्र है। अथवा g का अर्थ 
ऊध्बंमूर्कि दै । सब लोको से ऊपर विद्यमान है सत्ति जिसकी पेसे 
aq को मैं प्रणाम करती हूँ । अथा E WIT को वहते हैं | अम्बुद 
का अर्थ जल देने वाला है। वर्षा न होनेप र रुद्र की उपासना करभे से 
बर्षा होती हे। रुद्र के प्रसाद से वर्षा का रुकावट नहीं होता डे। 
इस प्रकार स्वभाव से ही संसार को अलाई करने वाले जल के दाता 
रुद्र के लिए मैं प्रणाम करती Fl यह जगत्‌ जलं के आधीन हे, उसके 
दाता रुद्र हैं, इसलिए रद प्रणाम के योग्य Ei अथवा ऋ' का अर्थं 
दैवज्ञ है। दैव को जो जानता है : ₹ सको दैवज्ञ कहते हैं । देव प्रारह्ध 
को कहते हैं । यह इसका शुभ कमं है यह इसका अशुभ कमे हे इस 
पकार जो जानता है, और उसके अनुकूल शुभ और अशुभ कमों के 
कलो को देता है| वह शुभाशुभ कमों' के कलको देने वाला RIN है। 
इस प्रकार शीं ARRETE आज, Borde मैं. प्रणाम 
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कोरि गतः अहं ब्रहमस्वल्पः aAa: | पुनः ate र्रमित्याह-- 
सामिति । स/कोपस्तत्खरूप:, आम्‌ आत्मस्वरूपश्च । कोपःवरूपः 
WASSER | अथवा सःशूलो निशूलवान , अम Haut: 
आत्मखरूपो बा । तस्‌ । यद्वा सः इश्वरः, ईष्टे इतीश्वरः, सर्वसामध्येवान. 
पथा अम्‌ अनुत्तरः आत्म ध्वरूपों वा तमिति । अथवा साम्‌ गौरीस्वरूपम्‌ 
गौर्या maraa गौरीस्वरूपत्वमवगन्तव्यम्‌ | अथवा सा गौरी लक्ष्मी वा तया 
सहितः आम्‌ आत्मस्वरूपश्च। समरतवेदवेदाङ्गादिप्रशर्तविद्यादाठृत्वान्‌ 
प्रचुरतरधनसमुद्धिदाढरत्वाद्गा तदयुक्तत्वमवगन्तव्यम्‌ | उक्तो हि एकाक्षर 
कोशे सशब्दः कोपार्थे, साशब्दश्च गौर्यां । तथाहि-सःकोपेवरुणे 
स्यात्तथा झूलिनि कीर्तितः। साच लच्मीङुधैः प्रोक्ता गौरी साच स 


2 


इश्वरः? । पुनः कीदशं रुद्मित्याह आम्‌ , आमिति वीजस्वरूपम्‌ । 


करती हूँ । संसार को जो उत्पन्न करता है उसको कृतकारण कहते हैं । 
इससे रुद्र स्वरूप ब्रह्मप्रधान अद्वैतमार्ग ग्रहण करने के योग्य है और 
आद्र के योग्य है, यह बात भी प्रकट हो जाती है । जो aq उपा- 
सक हैं वे aga सागं को मानने वाले हैं ॥ ७ ॥ 


फिर श्रीमाता जी प्रां इत्यादि से श्रीरुद्र का वणन करती हैं । हे भक्‍त | 


at वां इत्यादि बीजम्वरूप रुद्र फे लिए सैं प्रणाम करती हूँ । प्रणाम 


का संबन्ध पूरवकारिका से है। इसके अनन्तर प्रां चां आदि बीजों के - 


अर्थो को कहते हैं lat का अथ अयमा हे, अयमास्वरूप wat सैं 
प्रणाम करती हुँ । अयमा कहने से सबसे अधिक तेजस्दी, ज्ञान और 
प्रकाश को देने वाले रुद्र हैं यह बात प्रकट होती है | फिर कैसे र्द हैं 
fe at बीजस्वरूप हैं | वां यह बटुक बीज हैं | इससे शीघ्र प्रसन्न 
होकर इच्छा के अनुकूल वरदेने वाले रुद्र हैं यह बात सूचित होती है। 
फिर इसी का विस्तार करते हैं कि हां वीजस्त्रलूप रूद्र हैं । हां में ह 


गम्‌ यह छेद हे । ह का अथ अइम्‌ है, और अम्‌ कां अथ अनुत्तर दै 


इसम्रकार भइल, अभिमान से युक्त इत्तर रहित सबसे, ऊपर स्थित र है 
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पूर्ववचने आमिति पितामहादर्भतया स्वातिशयप्रतिपादकम्‌ , इह तु रुद्रस्य 
विशेषणमितिमेदः । अथ मिति बीजाथतया रुद्रस्यातिशयं दशयति । 
आमिति कामराजः । कामानां राजा aaa, राजाह ¦ सखिभ्य्टच्‌ | 
५।४। ४१ । इतिटच्‌ । नग्तद्धिते इति टिलोपः | सकलकामानां राज 
ते । अथवा आमिति | आत्मा आत्म ध्वरूप:, 


त्वान्मनोरथपूरकत्वमत्रव्यज्य 
परमात्मरूपो र्द्रइत्यथंस्तम्‌ । एतेन व्यापकत्वं सर्वात्मस्वरूपत्वं CAAT । 
झथवा आमिति अनन्तेशः झनम्ताधिपतिरित्यथस्ठम्‌ । अथवा अमिति 


उमेशस्तम्‌। उमया: स्वरूपज्ञानं तम्त्रान्तण्द्वसेयम्‌ | क्रिञ्चिद्देव्यपराधक्ष- 


'मापणस्तोतराससूच्यते “चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिकपटथरो जटाधारी 
। कपाली भूतेशो अज्ञति smal. 


` कराठे झुजगपतिहारी पशुपतिः 
पद्वीं | भवानि लल्पाणिग्रहणपरिपाटीफलमिदमित्यादि । तस्या उमाया 
इंशरतम्‌ । अथवा अमिति "अनङ्गः, लौकिकवाकपाणिपादाद- 


J ere 
पहले तो 'सर्वोपरिविद्यमान! agaa था, रोर यह अशू दीज से 
वाच्या हें । अहंत्वाभिमान से झुकत होते पर भी उत्तर से रहित हैं, 
यह वडी विलक्षणता है। अथवा ब्रह्म से wert हैं. और सोऽहं 
इस उपासना से aga के साथ अमेदता प्राप्त हो मैं ही हूँ इसकोटि 
को पहुंचकर मैं त्रह्मम्वरूप हूँ और अनुत्तर हूँ, यह अभिप्राय है। 
फिर केसे रुद्र हैं कि सां वीज स्वरूप । THT स्वरूप है । आम का अथं 
आत्मस्वरूप हे । कोपरूप और आत्मस्वरूप रुद्र हैं। अथवा सका 
अर्थ त्रिशूल वाला है, आम का अर्थ अलुत्तर और आत्मस्वरूप हे । 
SINC आत्मस्वरूप रूप त्रिशूल धारी wel अथवा सका wa 
सवेलामध्येवाच्‌ ईश्वर है, भस्‌ का अर्थ उसी प्रकार अवुत्तर या थामू 
का अर्श आत्मस्वरूप हैं । ऐसे रुद्र हैं । अथवा सां का अर्थ गौरी स्वरूप 
है। आधा अंग गौरी का होने से गौरी स्वरूप | हैं । अथवा सा 


गौरी या लचमी को कहते हैं, उनके सहित आत्मस्वरूप रुदर हैं। संपू | | 
प्रदवेदा ह/ दिए अच्छी०चिह्मा ० ळे रा ATMA घनसग्पति 3 
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`- सवादनहलम । तेनः स्वहप्योतिष्सयदतयथेस्तम्‌ wn 
MAR । करालः सकल(ंसारसंहारकारकत्वेन। हृष्टजनेभ्य! 
रफलदाढत्याद्वास्यक्रराललम॒ । अथवा आमिति कामद्‌) सकलम: 
नोरथपूरक:यत्कृपातःकश्चिद्पि मनोरथो फलीमवति । तम्‌ । काम 
कामदेवस्त थति खण्ब्यतोति कामदः । दो अवखरडने | इह अवखणडन्। ` 
सामान्यतो विनाशनत्वेनावगन्तव्यम्‌ । झादिच उपदेशेऽशिति । ६। १ 
४५० इत्यात्वम्‌ | आातोऽनुपसगेकः ।३ । २। ३ इति कः । आतोलोप इडिच 
६-४-६४ इत्याकारलोपः `कामद्‌ःकामनाशकरम्‌ | `शिवस्वरूपस्य eal 
कामनाशकत्वं पुराणप्रसिद्वम्‌ | अथवा, अःमिति चाकपति विद्याप्रदा | 


आदि कें, दाता होने से उनसे युक्त रुद्र हैं । पकार कोप में कहा 
भी हे कि स शब्द कोप अर्थ में है और सा शब्द गोरी अर्थ में है स का 
अथं कोप, वरुण इश्वर और त्रिशूल थारी हे । सा का अथ लचमी 
और गौरी. है ऐसे रो मैं प्रणाम करतो हूँ । फिर कैसे वह खरे 
कि आस्‌ बीजस्वरूप = । पहिले श्लोक मे. आम्‌, का पिता आदि अथ 
होने से अपने अतिशय को प्रकट करने चाला था, और यहां तो आम्‌ 
रुद्र का विशेषण हैं यही भेद हे। अब आस्‌ बीज के अथे से रुदर के 
अतिशय को बताते हैं | आस का अथे कामों का राजा है | संपुण कामों 
के राजा होने से सब इच्छा पूणं करने वाले रुद्र हैं यह बात सिदूध 
- होती है अथवा आस्‌ का अथं आत्मा है। ऐसे आत्मास्वरूप रुद्र को 
सैं प्रणाम करती हूँ | इससे व्यापक और आत्मास्वरूप रुद्र हें यह प्रकट 
होजांता है । अथवा आम्‌ का अर्थ अनन्तेश है। अनन्त के स्वामी को 
अनन्तेश कहते हैं । अथवा आम्‌ उमेश को कहते हैं । ऐसे अनन्तेश 
और उमेश रुद्र को मैं प्रणामं करती हुँ । उमाके स्वरूप का ज्ञान तन्त्र- 
शास्त्रों से जानलेना चाहिए । कुछ देव्यपराधक्षमापण स्तोत्र से जानते 
चिता के भस्म को लगाने वाने. विष पीने वाले ay जटाधारी गले सें 
सांपों की माज़ा पढिने पशुओं के स्वामी सुण्डमाज़ा धारण करने बाजे 
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थवा - अमिति .. यम्‌... RARE. ।. ' एवभेव 
मित्यनेन: :..- गम्या , नारायणस्वा-राडनङ्गह्त. पाशबीज “लाहा, 
कालमिशा पयोदपाशप्रतिष्ठाप्रभाकरमरुदादयोर्श्या.. अवगन्तव्या:,. TGS 
गतानि. विशेषणफलानि तत्तदूभावाथाशच . विस्तरभर'ज्ञोच्यन्ते । अथ 
पुनस्तमेव- रुद्र Prete ` कीहश रुस । . हीमिति । . हि इति 
निश्चये | ईरितरि लक्ष्मोः । ततश्‍्चायम्थः निश्चयतो TAAST: सः. । 
` aga तदुपासनया निश्चयेन लक्ष्मीप्रदत्व॑ तस्य सूच्यते । पुनः. कीदशम 
शमिति बीजस्वरूपम्‌ । अमिति अदुत्तरः सर्वोपरि विद्यमान : इत्यथेः l 
ga. हामिति विशेषणद्याख्यायाम्‌ अभिमानयुक्तत्वेऽपि अनुत्तरत्वम , ` 
gag शुद्धःइतिभेदः । पूर्वत्र ढतीयपद्ये अमित्यस्मार्था व्याख्यातास्तत एवा- 


जूल के सामी शिवजी संसार के स्वामी की पदवी -को प्राप्त हैं;। 
हे भवानि | यह फल, आप के साथ विवाद करने. का है, इत्यादि, उस 
.डमाके सवामी को मैं प्रणाम करती हूं। अथवा आस्‌ Way को कहते 
हैं। लौकिक वाणी और हाथ न होने से अनङ्ग संज्ञा है। अथात्‌ 
तेजस्वरूप कान्ति वाले SHE | अथवा आम्‌ कराल को कहते हैं । संसार 
“का नाश करने से और दुष्टजनों को कठोर दण्ड देने से कराल स्वरूप 
रुद्र हैं।। रुद्र को मैं प्रणाम करती हूँ, अथवा आम्‌ का अर्थ S- 
मद है सिस रुद्र. की कृपा से संपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं, एकभी निप्फल 
नहीं होता है। काम कामदेव. को कहते हैं उस को जो नाश करता हैं. 
चह कामद रुद्र हुए । सामान्य खण्डन अर्थ वाली दो धातु से . ‘arats 
चुपसर्गेकःसूत्र से क प्रत्यय हुआ “आदेच -उपदेशेऽशिति' इससूत्र से | 
` आत्व किया अतो लोप इटियः इससे आ का लोप किया ,फिर कामद्‌ 
सिद्ध हुआ | ऐसे कामदेव को नाश करने वाले. रुद्र को मैं प्रणाम 
करती हुँ । शिव स्वरूप रद्र कामदेव को अस्म करने वाले हैं यह कथा 
पुराणों में. प्रलिदूच दै । अथवा आस्‌ का अर्थ वाक्पति है । वाक्पति | 
विद्यादेने वाले को कहते हैं । - हः 
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'बसेया: .। TST अभ्भावो मत्त, ` इहतु भ्रमित रद्र: विशेषणमिति न 
:पौनरु्तयशङ्का क 


तंव्या। एवं तत्तद्विशेषणेन स्वक्तप्रणासेन च सद्स्य 
` -सहप्रमाशाल्ित्वं निरूपितं भवति । ag तस्णःमाक्षादीइवरत्वाकथं 
' तथा रुद्रस्य प्रणामः क्रियते इति चेच्डुणु लोकानां yaad तथाकर- 
WANTS, तथा चोक्तम्‌ गीतायाम्‌ .। यदू यदाचरति AEA- 
WAAR .जनः । स यत्प्रमाणं कुरुते ढोकत्तदचुवतते । न. मे 
पार्थास्ति कतेव्यं जिघु लोकेषु किड्चन । नानवाप्तमत्रापतव्यं वतं एवं च-कमैणि , 
इति स्फुटं. प्रति पायते। यत्‌ तथाभूतानां साक्षादीश्वरव्वैनावतीर्णानों 
न किञ्चिदपि प्राथेनीयभस्ति तथापि angad लोकानामास्तिकता 
तत्तत्कमंणि विश्वासश्च समुत्पद्यत इति लोकस्योद्वराय तथा करणतित्य- 
- लमत्र पहलवितेन। एवं च रुद्रोपासनामुक्त्र. हरिहरयोयुगपदुपासनासाह- 
__ अथवा सदंसाधरण द्वारा दिखलाई न देने से ‘oy शून्य है ।. 
इसी प्रकार अस्‌ का नारायण, स्वराट्‌, 'अःब्गरुत्‌.' पाशबीज कालजिद्दवा 
: कालनिशा, पयोद, पाश, प्रतिष्ठा, प्रभाकर. सरुत्‌ आदि अर्थ भी जानना 
` चाहिए । यहाँ उनके विशेषण का फल और भावाथ विस्तार के भय से 
नहीं कहा जाता है। पुनः वह रुद्र कैसा हे - हीस, इति अथात वह 
लचमी स्वरूप है । इससे उसकी उपासना खचमीप्रद होगी । फिर केसा ` 
है? अम्‌ बीज रूप है । अम्‌ का अथ अनुत्तर होता है यह पहले 
हम्‌ की व्याख्या में बतलाया जा चुका है | वहीं से इसका . सारा अथ 
'समक लेना चाहिए । पहले अस्‌ का अथे संत्त था और” यहाँ शंकर । 
का विशेषण हे अतः झुनरुक्तिकी शंका नहीं उठती । इसीप्रकार इन 
चिशेपणों से रुद्र का प्रणाम ,करने से उसकी विशेषता प्रमाणित होतीं 
. हे । परन्तु जगदम्वा के साक्षात्‌ इश्वर होने पर रुद्र का प्रणास कैसा | 
उसका उत्तर होगा करि लोगों की रुद्रोपासना में प्रवृत्ति करने के लिए 
ऐसा करना आवश्यक है । गीता में कहा है कि गुरुजन जैसा आचरण 


~ 4 


` _ क्रते हैं साधारण जन. उसीका अनुसरण करते हैं । और दे अजुन इस 
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‘dee! प्रणवमयः . केशवः) केशवः विष्णुः प्रणवमयः प्रणव. 

तवरूप: । प्रणवमयत्वकथनेन aia प्रणवरूपो विष्णुरिति सूच्यते। 

एवं च S मित्यस्योपासना So मिति मन्त्रजपशच विष्णोरपासना। 

aa प्रणवमयः केशवः, . di केनेत्याकांक्षायां अत्यासत्या HT- 
चितेन akala रप्रेणेति स्वत एवं लभ्यते । एवं च RT d: 
सवथा अमेदतया ऐक्यमापन्नः `डे मितिस्वरूपो विष्णुरस्तीति तदर्थः-। . 
at च Š मितिप्रणवेन दरिहरयोरुपासना भवतीति सूतं भवति। . 
a ॐ "मित्यत्र wom, इति वणंत्रयमस्ति। ततश्च आद्गुण 
इति शुणे ओ इत्यस्य सिद्धिः, तत्र अकारो वासुदेवःस्यादित्यकारो ; 
-विष्णुवाचकः, उकोरः शंकरः प्रोक्त’ इत्युकारः . शकरवाचकः एवं 
ओकारे हरिहरावमेदतया विद्यमानौस्तः । मकारेण प्रतीमानो अद्याइपि 
“Taare में मेरे लिए कोई न तो कतव्य है और न तो अग्राप्य वस्तु जज्ज जञ ae किए कोई न जे dea हे और न तो अप्राप्य वस्तु है y 
केवल कार्य पालनमें संजझ हैँ । इसप्रकार भगवान के साचात्‌ अवतार 

- कृष्ण के लिए कुछ भी कतंब्य न होनेपर भीं उनकी कमतत्परता लोगों 
छी आस्तिकता और कमं में ळोगोके विश्वास के लिए है । अतः लोगों ` 

के उद्धारार्थ ही माँ की उक्तप्रकार की लोकचेष्ट हे । रंद्रकी उपासना 

` कह करके हरिहर की साथहीं उपासना कही गयी हैं। विष्णु dew 
प्रणव स्वरूप है । अतः उ की उपासना और जप विष्णु की ही उपा- ` 


सना है । वह प्रणव स्वरूप विष्णु समीप में ही वणित रुद्र से dee . 


है । इसप्रकार रुद्र से deg सर्वथा अभेद स्वरूप ॐ विष्णु रूप है। 
इसप्रकार डे» की उपासना से हरिहर दोनों की उपासना सिद्ध होती 
_ है । ओस्‌ में अकार उकार तथा मकार तीन वणं है। अकार का अथं 
` विष्णु और उकार का शंकर है। इस ओकार में हरिहर दोनों अभेद | 
रूप से हैं मकार aaa मात्रफे एकाक्षर कोश में ब्रह्मा अ्थंचाचक न, 
होने से ब्रह्मा की प्रतीति ओम्‌ से नहीं होती | और पुराणों में उसकी | 
. पूजा तथा आराधना भी नहीं. पायी जाती अथवा ओम्‌ में. अन्त में अजु- 
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कर्थं नोच्यते इति Feu एकाक्षगदिकोशे a 
मकारस्य बरह्मणो वाचकत्वाभावात्‌ । पुराणादी तत्पूजायास्तदाराधनस्य- 
चाभावात्‌ , किञ्च सवत्र प्रणवेषु अणोऽप्रणह्यस्यानुनासिकः, इति 
अनुनासिके Š इति सिद्विः । -व्यञ्जनमकारस्य प्रतीतिस्तु तद्नु- 
नासिकजन्यैव । एवं च । Š इति प्रणवेन अमेदतया विद्यमानौ 
हरिहरौ समुपास्स्वेति तदुपदेशः । ; 
अया मदीयहृदये स्वोक्तेरथे: प्रकाशित: । 
. प्रणौमि भूयस्तामेव मातरं लोकमातरम्‌ ॥3॥ | 
इति श्री alaaa विद्यावारिधि महामहोपाध्याय 
,पं० मथुराप्रसाददीक्षित कृतौ माददशंनाष्टपदीव्या्या समाप्ता ॥ 


cS ०००० Ce USAIN 
नासिक की ही प्रतीति होती है। व्यंजन . मकार की नहीं । उसका तो 
अनुनासिक स्थान होने से आभास मात्र होता हे। इसप्रकार ॐ इस . 


प्रणव के द्वारा, अभेद रूप से हरिहर, की उपासना करने का. उसका. 
उपदेश है । $ कहे 
अन्त में-जिस माँ की छुपासे मेरे हृदय में इन सन्त्रों का 
. अथ प्रतिभासित हुआ हे । उस अखिल जगत्‌ की माता जगदम्बा को 
प्रणाम करता हूँ । / 


इति मातृदशेन हिन्दीभाष्य समाप्त 


अनुवादक -- पं० भवानी प्रसाद जी व्याकरणाचार्य 
प्रधानाध्यापक 


तारिणी संस्कृत महाविद्यालय--सोलन, शिमला । र 
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- गांघी.के हाथों भारतीय शासन सोंपकर अंग्रजोंका यहां से चळे जाने का | 


cco Tas पिठी त अनस. जे Er SS ५ 
महामहोपाध्याय पं०- Agee ` “दीक्षित \ si 

भारत विजय नाटफ-यह ऐतिहासिक तथा राजनीतिक नारद च 
ward भ्रपने ढंगकी निराली रचना है । इसमें भारतमें अग्रेजोंके भागम; 
कूटनीति से' भारतीय व्यापार तथा देशी राज्योंका अन्त, १८५७ का TET 
आन्दोलन, कांग्रेसका स्वातन्तय युद्ध तया अन्त में भारतको काटकर महात्मा 


बहुत ही सुन्दर और सरळ संस्कृत में लिखा गया R I ae: 
इस रचना में aaa अधिक महत्व का विषय यह, है, कि दीक्षित जी ने 

अपनी अभूत॑पू्व नीतिकु्चलता से अंग्रेजों की गतिविधि को, सम कर आज से “के 
दस बघं पूर्व ही देश को विभक्त कर इनका यहां से प्रयाण" करना. जनता के: : 
सामने रख दिया था | दीक्षितजी क्री.यहं भविष्यदर्शिता. उनकी ;नीति-निपुणता 
का ज्वलंत प्रमाण है ।. इसलिये संस्कृतानुरागिर्योके लिये यह नाटक. परमो 
पादेय है| मूल्य केवल २) डांक व्यय पृथक |. 5 ; 

' पाणिनीय-सिद्धान्तको मुदी RA ` पाणिनिके ` समेस्तूत्रोकी. यथापूर्वः ` 
रखते हुए छात्रोंकी सुगमंताके लिये भीमद्टोजीदीक्षितविरचित्र' वैमाकरणिद्धान्तः 
कोमुदीमेंसे अनावश्यक विषयोंको निकाल. दिया गया है, जिससे पुस्तक का कलेबर 
सिद्धान्तको युदीकी भ्रपेक्षा आधासे मी कम हो गया, है । इसके सङ्कलनका का 
आशयं नीचे लिखे पद्यसे ही स्पष्ट प्रतीत हो जायगा-- 


फक्किकायाद र) वृत्तिविस्तारदुग्नहमम । 


( MIE Sigel संक्षिपाम्यहम्‌ ॥ 
प्र "वन sh) x भ्‌ 


5 हिः के आदि Rete Fe a ? 


; ff अनुवाद भी-शीम ही 
hes a न 


हक es 
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